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भगवान्‌ श्रीश्ंकराचार्यके अन्थोम “विवेक-चूडामणि' एक 
प्रधान ग्रन्थ है । यद मुमुख्ल पुरुषोंके लिये बड़ा दी उपयोगी 
है । हिन्दीमं इसके कई जलुवाद प्रकाशित हो ऊुफे दें, परन्तु 
उनके दाम अधिक हैं । सस्ते मूल्यमें प्रमी पाठकांकी यह भन्ध 
मिल जाय, प्रधानतः इसी उद्दश्यसे गीताप्रेसले यद्ट प्रकाशित 
किया गया है। श्रीशंकराचायके उपनिपद्-भाष्य, भगवद्दीता- 
भाष्य, श्रीविष्णुसहस्मनामके भाष्यका अुचाद एवं कुछ और 
भी अनुवाद छपे हैं । 
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जिन सनन्‍्तत सद्धान-सुधा-सुरसरी बहाई। 
लेकर तक-तिदश्वल बाद-मर्याद मिटाई ॥ 
इम-दम-व्याल कराल भाल घध-कला छिटकाई। 
चर-चैसग्य-विभूति-भूति-भूषण खुखदाई ॥ 
जो सदूघन खुखघन शान्तिधन वोध-योम अविकार हैं ॥ 
उन हशांकर-मोलि-मणीन्द्रपर ये पत्र-पुष्प निःसार हैँ ॥ 
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विवेक-चूटामणि 





नन्दितानि दिगन्तानि यस्‍्यानन्दाम्बुग्न्दुना । 
पूर्णानन्द॑ प्रमु॑ वन्‍दे. स्वानन्देकत्वरूपिणम्‌ ॥ 


«>> ८ डि4०--+ 
मंगलाचरण 


सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरम्‌ । 

गोविन्द परमानन्द सद्गुरु प्रणतोष्स्म्यहम ॥ १॥ 

जो अज्ञेय होकर भी सम्पूर्ण वेदान्तके पिद्धान्त-वाक्योंसे 
जाने जाते हैं, उन परमानन्द्सरूप सहुरुदेव श्रीमोग्न्दिको 
में प्रणाम फरता है । 92.५ 


॥ 


विवेक-चूडामणि 


ब्रह्मनिष्ठाका महत्त्व 


जन्तूनां नरजन्म दुलेभमतः पुंस्त्वं तता विप्रता 

तसाददिकधमेमागंपरता. विद्व्यमसात्परम । 

आत्मानात्मविवेचन स्वनुभवो त्रह्मात्मना संखिति- 

मुक्तिनों कप शतकोटिजन्मसु ब््‌ पुण्येविना 

मुक्तिनों शतकोटिजन्मसु रत! पुण्येविना लम्यते ॥। २॥ 

जीबॉको प्रथम तो नरजन्म ही दुलेभ है, उससे भी पुरुषल और 
उससे भी ब्राह्मगलका मिलना कठिन है; ब्राह्मण होनेसे भी वैदिक 
धर्मका अनुगामी होना और उससे भी विद्वत्ताका होना कठिन है | 
[ यह सब कुछ होनेपर भी ) आत्मा और अनात्माका विवेक, सम्यकू 
अनुभव, ब्रह्मात्ममावसे स्थिति और मुक्ति---ये तो करोड़ों जन्ममिं किये 
हुए शुभ कर्मेके परिपाकके बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते | 

दुलेभ॑ त्रयमेव तह वालुग्रहहेतुकम्‌ । 

मनुष्यत्व॑ सुमुक्षु्तं महापुरुपसंभ्रयः ॥ ३॥ 

भगवत्कृपा दी जिनकी प्राप्तिका कारण हैं वे मनुष्यत्त, 
मुमुन्ञुत्र ( मुक्त दोनेकी इच्छा ) और महान्‌ पुरुषोका सन्नं--ये 
तीनां ही दुल़भ & || 

लब्ध्चा कपश्विन्नरजन्म  दुलभ 

तत्रापि पुंस्त॑ अ्रतिपारदशनम्‌ | 
यः स्वास्ममुक्तों न यतेत घृठघी 
स झात्मद्ा स्व॑ विनिहन्त्यसद्ग्द्त॥ ४॥ 


९ शब्रह्मनिष्ठाका महत्त्व 


किसी प्रकार इस दुल्भ मनुष्य-जन्मको पाकर और उसमें 
भी; जिसमें श्रुतिके सिद्धान्तका ज्ञान होता है ऐसा पुरुपल्न पाकर 
जो मूह्वुद्धि अपने आत्माकी मुक्तिके डिये प्रयत्न नहीं करता; 
वह निश्चय ही आत्मधाती हैं; वह असतर्में आस्था रखनेके कारण 
अपनेको नष्ट करता है | 


इतः को न्वस्ति मृढात्मा यस्‍्तु स्वार्थ प्रमाचति । 
दुलेम॑ मालुप॑ देह आप्य तत्रापि पोरुपम्‌॥ ५॥ 
दुर्लभ मनुप्य-देह और उसमें भी पुरुषलकों पाकर जो 
खार्य-सावनमे प्रमाद करता है, उससे अभ्रिक मूढ़ और कौन होगा ? 
बदन्तु शात्राणि यजन्तु देवान्‌ 
कुबेन्तु कमोणि भजन्तु देवता: 
आत्मेक्‍्यवोधेन बिना चिमुक्ति 
ने सिध्यति बदह्मशतान्तरेषपि ॥ ६॥ 
भले ही कोई शात्रोंकी व्याख्या करें, देवताओंका यजन करें, 
नाना शुभ कर्म करें अयबा देत्रताओंकों मर्जे, तवापि जबतक अद्म 
और आत्माकी एकताका बोध नहीं होता तब्रतक सी अक्कार्ओक 
बीत जानेपर भी मुक्ति नहीं हो सकती | 


अमृतत्वस्स नाशास्ति वित्तेनेत्वेव हि श्रतिः | 

ब्रवीति कर्णो मुक्तेरहेतुत्व॑ फूट यतः ॥ ७॥ 

क्योंकि 'धनसे अमृतलकी आशा नहीं है' यर श्रुति ध्मुक्ति- 
का हेतु कर्म नहीं है,? यह बात सर्प बतढाती हैं । 


विचेक-चुडामणि १० 


ज्ञानोपलव्धिका उपाय 
अतो बविमनक्‍त्य प्रयतेत विद्वान 
संन्यस्तत्राह्माथमुखरपहः सन्‌ । 
सन्त महान्त॑ समुपेत्य देशिक 
तेनोपदिशर्थलमाहितात्मा ॥ ८॥ 
इसलिये विद्वान्‌ सम्पूर्ण वाद्य भोगेंकी इच्छा त्याग कर 
सनन्‍्तशिरोमणि ग़ुरुदेवकी शरण जाकर उनके उपदेश किये हुए 
त्रिपयर्में समाहित होकर मुक्तिके लिये प्रयत्न करे । 
उद्धरेदात्मनात्मानं मग्न॑ संसारवारिधी | 
योगारूटत्वमासाथ सम्यग्दशननिष्ठया ॥ ९॥ 
ओऔर निरन्तर सत्य वस्तु आत्माके दरशीनमें स्थित रहता हुआ 
योगारूढ होकर संसार-समुद्र्म डूबे हुए अपने आत्माका आप 
ही उद्धार करे | 
संन्यय  सर्वकर्माणि भवश्रन्धविमुक्तये । 
यत्यतां पण्डितंधीरेरात्मास्यास उपस्थिति! ॥१०॥ 
आत्माम्यासमें तत्पर हुए भीर विद्वानोंकी सम्पूर्ण कर्मोंको 
त्याग कर भव्र-बन्धनकी निदृत्तिके लिये प्रयनन करना चाहिये । 
चित्त शुद्धेये कर्म न तु॒ वस्तृपलब्धये । 
वस्तुसिद्धिर्तिचारेण न क्िश्वित्‌ कर्मफ्रोटिमिः ॥११॥ 
कम चित्तडी श॒द्विया लिये ही &, बत्वपठब्ति / तलदशि ) 
के डिये नहीं। अस्लु-सिद्दधि तो विचास्मे ही होती है, करेदों 


क्र 
कर्मोसे सुछ भी नहीं हों सकता । 


श्१्‌ अधिकारिनिरूफण 


सम्यग्विचारत। सिद्धा रज्जुतक्ावधारणा | 

श्रान्त्योदितमहासर्पभयदुःखविनाशिनी ॥१२॥ 

भलीभाँति विचारसे सिद्ध इुआ र्जुतत्वक्ना निश्चय श्रमसे 
उत्पन्न हुए महान्‌ सर्पमयरूपी दुःखक्तो नठ करनेवाला होता है । 

अर्थ निश्रयों च्णो विचारेण हितोक्तितः | 

न स्‍्नानेन न दानेन ग्राणायामशत्तेन वा॥१शा 


कल्याणप्रद उक्तियोंद्ारा विचार करनेसे ही वस्तुका निश्चय 
होता देखा जाता है; स्वान, दान अयबा सैकड़ों प्राणायामोंसे नहीं । 


अधिकारिनिरूपण 

अधिकारिणमाशास्ते फलसिद्धिविशेषतः । 

उपाया देशकालायाः सनन्‍्त्यसिन्सहकारिण; ॥१४॥ 

विशेषतः अधिकारीको ही फलू-सिद्धि होती है; देश, काल 
आदि उपाय भी उसमें सहायक अवश्य होते हैं | 

अतो विचार; कत्ंव्यो जिज्ञासोरात्मवस्तुनः । 

समासाद  दयासिन्धुं शुरु त्रह्मविदत्तमम् ॥१५॥ 

अतः ब्रह्मवेत्ताओंम श्रेष्ठ दयासागर गुरुदेवकी शरणमें जाकर 
जिज्ञाछुको आत्म-तत्तका विचार करना चाहिये । 

मेधावी पुरुषों . विद्वानहापोहविचत्षणः । 

अधिकारयात्मविद्यायांमुक्तदघ्ठणलक्षितः ॥१६॥ 


का 


हर व कल सम्नी -3 


जिचेक-चुड्ामणि १२ 
जो चुद्धिमान्‌ हो, विद्वान हो और तकी-बितकम कुशल हो 
ऐसे लक्षणोंत्राल्य पुरुष ही आत्मविधाका अधिकारी होता है | 
विवेकिनो विरक्तस शेमादिगुणशालिनः । 
मुप॒क्षोरेच हि. भह्मजिज्ञासायोग्यता मता ॥१७॥ 
जो सदसहिविकी, वैराग्यवानू, शम-दमादि पद्सम्पत्तियुक्त 
और मुमुश्ष॒ हो उसीमें अ्ह्मजिज्ञासाकी योग्यता मानी गयी हैं । 


साधन-चतुष्टय 

साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीपिभिः | 

येपु सत्स्वेव सन्रिष्ठा यदभावे न सिद्धथति ॥१८॥ 

मनखियोंने जिज्ञासाके चार साधन बताये है, उनके होनेसे 
ही सत्यखरूप आत्माम स्थिति हो सकती है, उनके बिना नहीं | 

आदो.नित्यानित्यवस्तुविविकः परिगण्यते । 

इह्ामुत्रफलभोगविरागस्तदनन्तरम्‌ ॥१९॥ 

शमादिपट्कसम्पत्तिमुमुक्षुत्नभिति. स्फुटम्‌ | 

पहला साधन नित्यानित्य-स्तु-विवेक गिना जाता हैं, दूसग 
ठीकिक एवं पारछीकिक छुख-मोगमें बैराग्य होना ढँ, तीसरा झम, 
दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान--ये छः सम्पत्तियोँ हैं. और 
चीथा मुपुन्नुता है । 

ब्रह्म स॒त्य॑ जगन्मिध्येत्येबंदपो विनिश्चयः ॥२०॥ 

सोष्य॑ नित्यानित्यवस्तुविवेक:ः समुदाहतः । 


१३ साधन-चतठुश्य 


व्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या हैं, ऐसा जो निश्चय हैं 
वही नित्यानित्य-वस्तु-विवेक कहछाता है |? 
तद्ैराग्य॑ जुगुप्सा या दरशशनश्रवणादिभिः ॥२१॥ 
देहादिवह्पयन्ते. छनित्ये. भोगबस्तुनि । 
दर्शन और श्रवणादिके द्वारा देहसे लेकर ब्रह्मणेकपर्यन्त 
सम्पूर्ण अनित्य भोगपदार्थोमें जो श्रृणावुद्धि है वही 'वैंगग्यः है । 
विरज्य विषयत्रातादोपच्णया . मुहुमेहुः ॥ररा। 
स्व॒लक्ष्ये नियतावस्था मनसः शम उच्चते। 
वारंवार दोप-इष्टि करनेसे विपय-समूहसे बिरक्त होकर 
चित्तका अपने व्क््यमें स्थिर हो जाना ही “शमः हैं । 
विपयेम्यः पराव॒त्य॑ स्थाप्॑ खवख्वगोलके ॥रश॥ 
उमयेपामिन्द्रियणां स दमः परिकी्तितः । 
वाह्यानालम्बनं वत्तेरेपोपरतिरुत्तमा ॥२४॥ 
कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनोंको उनके त्रिपयोसे खींचकर 
अपने-अपने गोल्कमें स्थिर करना धदम!ः कहलाता हैं। इत्तिका 
वाह्मय विषयोंका आश्रय न लेना यही उत्तम “उपरति' हैं । 
सहन स्वेदुःखानामप्रतीकारपूवकम्‌ । 
चिन्ताविलापरहितं सा तितिक्षा निगग्रते ॥२णा। 
चिन्ता और शोकसे रहित होकर बिना कोई पतिकार किये 
सब ग्रकारके कर्शेक्ा सहन करना “तितिक्षा' कडलाती हैं | 


विचेक-चूडामणि १ 


शास्स्य॒ गुरुवाक्यस्थ सत्यवुद्धयवधारणम्‌ । 
सा श्रद्धा कथिता सद्धियया वस्तुपलम्यते ॥५६॥ 
शास्ष और गुरुवाक्यमिं सत्यत्व बुद्धि करना--इसीको 
सज्जनोंने “श्रद्धा कहा है, जिससे कि वस्तुकी प्राप्ति होती है । 
स्वदा स्थापनं चुद्धे! शुद्धे त्रह्षणि सबेधा। 
तत्समाधानमित्युक्तं न तु चित्तस्य लालनम्‌ ॥२७॥ 
अपनी वुद्धिकी सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म ही सदा स्पिर रखना इसीको 
धसमाधान? कहा है | चित्तकी इच्छापूर्तिका नाम समाधान नहीं है । 
अहड्भारादिदेहान्तान्वन्धानज्ञानकल्पितानू_ । 
स्वस्वरुपावबोधेन मोक्तुमिच्छा मुमुक्षता ॥२८॥ 
अहंकारसे लेकर देहपर्यन्त जितने अज्ञान-कल्पित बन्धन 
हैं, उनको अपने स्वरूपके ज्ञानद्वारा त्यागनेकी इच्छा शमुमुन्नुता? है | 
मन्दमध्यमरूपापि. वेराग्येण... शमादिना | 
प्रसादेन शुरोः सेय॑ ग्रबृद्धा सबते फलम्‌ ॥२९॥ 
वह मुमुश्नुता मन्द और मध्यम भी दो तो भी वैराग्य तया 
शमादि पट्सम्पत्ति और गुरुक़यासे बढ़कर फछ उच्पन्न करती है । 
वेराग्य॑ च॑ मुमुक्षल्॑ तीत्रं यस्य तु विद्यते । 
तसिन्नेवार्थवन्तः स्युः फलबन्तः शमादयः ॥३०॥ 
जिस पुरुषमें वैराग्य और मुस्क्षत्र तीत्र होते है, उसीमें णमादि 
चग्तिर्य और सफल द्ोते हैं । 
एतयोरमन्द्ता. यत्र.. विरक्तन्वमृम्रक्षयो: । 
मंगे. सलिलवतत्र. अमादेमासमात्रता ॥३१॥ 


श्५ शुरूपसत्ति और प्रश्मविधि 


जहाँ इन वैराग्य और मुमुश्षुत्वकी मन्दता है, वहों शमादिका 
भी मरुस्थल्में जल-प्रतीतिके समान आमभासमात्र ही समझना चाहिये। 
मोक्षकारणसामग्रयां. भक्तिरेव गरीयसी | 
स्वखरूपानुसन्धान भक्तिरित्यमिधीयते ॥३२॥ 
खात्मतच्वानुसन्धानं भक्तिरित्यपरे जगुः । 
मुक्तिकी कारणरूप सामग्रीमे भक्ति ही सबसे वढ़कर है और अपने 
वास्तविक खरूपका अनुसन्धान करना ही “्मक्तिः कहलाता है | 
कोई-कोई स्वात्मतत्तका अनुसन्धान ही भक्ति है?--ऐसा कहते हैं। 


क्र | ७.8 ३0. 
गुरूपसत्ति और प्रश्नविधि 
उक्तसाधनसम्पन्नस्तच्वजिज्ञासुरात्मनः ॥३३॥ 
उपसीदेद्गुरु प्राजच॑ यस्माद्वन्धविमोक्षणम्‌ । 
उक्त साधन-चतुएयसे सम्पन्न आत्मतत्ततका जिन्नासु पुरुष प्राज्न 
(स्थितप्रज्ञ ) गुरुक निकट जाय, जिससे उसके भवत्र-बन्धकी निदृत्ति हो । 
श्रोत्रियोड्जिनोउकामहतो यो ब्रह्मवित्तमः ॥३२४॥ 
ब्रह्मण्युपरतः शान्तो निरिन्‍्धन इवानलः । 
अहैतुकदयासिन्धुबेन्धुरानमतां सताम ॥१५।॥ 
तमाराष्य शुरु भकत्या प्रहप्रथयसेवनेः । 
प्रसन्‍न॑ तमनुग्राप्प. पृच्छेज्ज्ञातव्यमात्मनः ॥३६॥ 
जो क्षोत्रिय हों, निष्माप हों, कामनाओंसे झनन्‍्य हों. ऋप्न- 
वैत्ताओम श्रेष्ठ हों, अद्मनिष्ठ हों, इंघनरहित अग्निके समान यान्त 


७. 


हों, अकारण दयासिन्धु हों और प्रणव ( घग्णाउनन ) सम्मनेजि वन्य 


जन 


विवेक-चूडामणि श्ध् 


( हितेषी ) हों, उन गुरुदेवकी बिनीत और विनम्न सेवासे भक्तिपूर्वक 
आराधना करके, उनके प्रसन्न होनेपर निकट जाकर अपना 
ज्ञातव्य इस प्रकार पूछि-- 
खामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो 
कारुण्यसिन्धो पतितं भवाज्धों । 
मामुद्धरात्मीयकटाक्षच्ट्टया 
ऋज्व्यातिकारुण्यसुधामिद्ृष्या ॥१७॥ 
है शरणागतवत्सल, करुणासागर प्रभो | आपको नमस्कार 
हैं | संसार-सागरमें पड़े हुए मेरा आप अपनी सरल तथा अतिशय 
कारुण्यामृतवर्षिणी कृपाकटाक्षसे उद्धार कीजिये। 
दु्वारसंसारदवाभितप्न 
दोधृयमान दुरच्टवाते! । 
भीत॑ ग्रपन्न॑ परिपादि सृत्योः 
शरण्यमन्य॑यदह न जाने ॥३८॥ 
जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है उस संसारदाबान्से दग्ध 
तथा दुर्भाग्यरूपी प्रवछ प्रमज्ञन ( आँची ) से अत्यन्त कम्पित और 
मयभीत हुए मुझ शरणागतक्की आप मृत्युसे रक्षा कीमिये; क्‍योंकि 
टस समय में और किसी शरण देनेवरालेको नहीं जानता | 
शान्ता महान्तों निवसन्ति सन्‍्तो 
बसन्तवल्लोकहित॑ चरन्तः । 
तीर्णाः म्वर्य भीमभव्रार्णय॑ जना- 
नहेतुनान्यानपि. वारबन्तः ॥३०॥ 


हज 


हर 


१७ गुरूपसत्ति और प्रश्नद्नेघि 





है 


के . के उइ्चीग टला 4 273 र्न्य जनोंको 
भयंकर संसास-सागरले न्वर्य उत्तीण हुए और अन्य जनों 


पे या उन भा लाना. ब्लड, कखाचग्ण वा “अल 
भी विना कारण ह्ठी मसारत तथा आकाइतदका आचरण बह 


अति झान्त महापुरुष ऋतुगज़ बसनन्‍्तके समान निश्रास करते हैं | 
अय॑ खमावः स्वत एव्र यत्यर- 
श्रमापनोदप्रवर्ण॑_ महात्मनाम्‌ । 
सुधांशुरप खयमककर्केश- 
प्रभाभितप्तामवति ल्लितिं किल ॥४०॥ 
महात्माओंका यह खमभाव ही हैं कि ने खतः ही दूसरोंका 
श्रम दूर करनेम ग्रवृत्त होते हैं | सूर्वके प्रचण्ड तेजसे सन्तप्त पृथ्वी- 
चलको चन्द्रदेव खय॑ ही भान्त कर देते हैं | 
त्रह्मानन्द्रसानुभूतिकलितः पते! सुशीतेः सित- 
युप्मदाकलशोलज््ितेः श्रुतिसुसाक्यामृतेः सेचय । 
सन्तप्त॑ भवतापदाबदहनज्वालाभिरेन॑ प्रभो 
धन्यास्ते मवदी क्षणक्षणगते; पात्रीकृता। खीकृता: ॥४१॥ 
हे प्रमो | प्रचण्ड संसारझाबानल्की ज्यालामे तपे हुए इस 
दीनआरणापत्रकी आप अपने अश्यानन्द्रसानुभवसे युक्त परमउुनीत, 
सुशीतल, निर्मठ और बाकूरूपी खर्णकल्णस निकले हुए श्रवगठुखद 
वचनामृतोंसे सींबिये : अर्थात्‌ इसके तापको झान्त कीमिये] । 
वे धन्य हें, जो आपके एक क्षणमे ऋदणामय इंशिपियके पात्र होडर 
अपना डिये गये ६ । 
कं तरेयं भवनिन्धुमेत॑ 
का वा गतिर्म कतमोख्स्त्युपायः | 
वि० चघू० २-- 


विवेक्-चडामणि श्ट 


जाने न किद्वित्कृयाव मां भा; 
संसारदःखश्षतिमातनुष्व ॥४२॥ 
कं इस संसार-समद्रकों केमे त खझेंगा * भेरी क्‍या गति होगी ५ 


उसका क्‍या उपाय हैं /'--यह में कुछ नहीं जानता। प्रभो | कृपया 
मेरी रक्षा कीजिये और मेरे संसार-दुःखके क्षयक्रा आयोजन कीजिये । 


तथा वबदन्त॑ शरणागतं सं 
संतारदाबानलतापतप्तम्‌ | 
निरीक्ष्ष.. कारुप्परसाद्रच््टया 
दद्यादभीतिं सहसा महात्मा ॥४३॥ 
इस प्रकार कहते हुए, अपनी शरणमे आये संसारानल्‍-संतप्त 
मिप्यफो मामा गुरु कहंणमंयी दशिसे देग्वकर सदसा अभय 
प्रदान बरे । 
विद्वान्स तम्मा उपसन्तिमीयुपे 
मुम्नक्षके साथ यथोक्तकारिणे। 
प्रशान्ताचित्ताय शमान्विताय 
तचोपदेश क्ृपयेत  कुर्मान ॥४४॥ 


आंध्र गाता 7 शान्न पी पत्त 
गरणगतिकी हस्झबाल उस मुमुकझ्न, आकार, शानन्‍्तचित्त, 


९-8 
'कन्स्‍न्‍्क्‍नाल-कन्ज- एम है... ; हु : फ डर 40» १ £#-8 ; ब 
«5३११ 4*, मस्त सातदधि य |। 2, प्याः हे स््स प्र्द्ग श्र] ६५ विद न मरे. 


हक 


श्रीगुरुख्याय 
भा भए्ट विदंग्नव नाम्स्यपायः 
मंमाग्मिन्धोम्ताणे:स्स्थपाय।. । 


१९, डपदेश-चिघि 


येनेंचद याता यतयोउत पाएं 
तमेव मार्ग तब निर्दिशामि ॥9५॥ 

गृठ-हे व्रिद्दन ! ठ डरे मत, तेरा नाश नहीं होगा । संसह- 
सागरसे तरनेका उपाय हैं। जिस मार्गसे यतिजन इसके पार गये 
हैं, वही मार्ग में तुझे दिखाता हें । 

अस्त्युपायो महान्कश्ित्संसारमपनाशन$ | 

येन तीरत्वाँ मवाम्मोधिं. परमानन्दमाप्खसि ॥४६॥ 

संसाररूपी भयका नाद करनेवाला कोई एक महान उपाय है 
जिसके द्वारा द्‌ संसार-सागरको पार करके परमानन्दर प्राप्त करेगा । 


वेदान्ताथविचारेण. जायते . ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
तेनात्यन्तिकसंसारदुःखनाशो मचत्वनु ॥४७॥ 
वेदान्त-वार्क्योके अर्यका विचार करनेसे उत्तम ज्ञान होता हैं, 
जिससे फिर संसार-दुःखका आत्यन्तिक नाझ हो जाता है | 
श्रद्धामक्तिष्यानयोगान्मुमुष्षी- 
मुक्तेहेंतृन्वक्ति. साक्षाच्टलेगीः 
यो वा एतेप्चेच तिष्ठत्यम्रुप्य 
मोक्षोडविद्याकल्पिताचेहबन्धातू ॥४८॥ 
श्रद्धा, मक्ति, ध्यान और योग इनको भगवती श्रुति मुमुझुकी 
मुक्तिके साक्षात्‌ हेतु बतलाती हैं | जो इन्हींमे स्थित हो जाता है 
उप्तका अवििधाकल्पित देह-बन्चनसे मोक्ष हो जाता है । 
अन्लानयोगात्परमात्मनस्तव 
धनात्मवन्धस्तत एवं उंसृति। । 


नमक, 





तयोविवेकादितवोधवहि- 
रज्ानकार्य प्रदहेेत्समूलम ॥४९॥ 
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कप 
अग्नि अज्ञनक्ते कायरूप संसारको मूल्साइत रूस दल दगा। 


प्रश्न-निरूपण 
शिष्य उवाच 


कृपया श्रयतां खामिव्मस्नोष्यं क्रियते मया। 
तदुत्तरमह शरुत्ला कृताथ; खां भवन्युखाद ॥५०॥ 
भिव्य-हे ऊामिन्‌ ! कृपया छुनिवे; नै च्ट्ट ग्रस्त करता ह# | 


इसका उच्तर आपक श्रीमुख्से छुनवचार ्ैं द्लाय॑ हो जाउगा । 


को नाम वन्ध! कथमेष आगतः 

कर्थ प्रतिष्ठास्य कर्थ विमोष्ठः । 
कोसावनात्मा परमः के आत्मा 

तयोरविवेकः कथमेतदुच्यताम ॥५१॥ 














44 ख-प्रयलकी प्रधानता। 


शिष्य-प्रशंसा 
श्रीमुरुच्वाच 
धन्योषसि कृतकृत्योइसि पावितं ते कुल त्वया। 
यदविद्यावन्धमुक्त्या न्रह्मीमवितुमिच्ठसि ॥५श॥। 
गुरु-तू धन्य है, कृतकृत्य है, तेरा कुछ तुझसे पवित्र हो 


गया, क्योंकि त्‌ अविदयारूपी वन्धनसे छूठकंर ब्रह्मभावकों प्राप्त 
होना चाहता है | 


ख-प्रयत्तकी प्रधानता 
ऋणमोचनकर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः। 
, बनन्‍्धमोचनक्तो तु खसादन्यो न कथन ॥५श॥ 
पिताके ऋणको चुकानेबाले तो पुत्रादि भी होते है, परन्तु 
भवबन्धनसे छुड़ानेवाला अपनेसे मित्र और कोई नहीं है।..“._ 
मत्तकन्यस्तमारादेह:खमन्येरनिवायते | 
क्षुदादिकृतदुःखं तु बिना स्वेन न केनचित्‌ ॥५४॥ 
[ जैसे ] शिरपर रखे हुए वोझेका दुःख और भी दूर कर सकते 
हैं, परन्तु भूख-प्यास आदिका दुःख अपने सित्रा और कोई नहीं 
मिठा सकता | 
पथ्यमोपधसेवा च क्रियते येन रोगिणा। 
आरोग्यसिद्धिरंशस नान्यानुष्टितकमंणा ॥५०॥ 
,'अथवा जैसे जो रोगी पथ्य और औषधका सेवन करता है. 
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डसीको आरोग्य-सिद्धि होती देखी जाती है, किसी औरके द्वारा 
किये हुए कर्मोंसे कोई नीरोग नही होता १ 
चस्तुखरूप॑ स्फुटबोधचक्षुषा 
स्वेनेव वेथ ननुपण्डितेन । 
चन्द्रखरूप॑ निजचक्षुपेष 
ज्ञातव्यमन्येखवगम्यते. कि ॥५६॥ 
[ वैसे ही | विवेकी पुरुषको वस्तुका खरूप भी खय अपने 
ज्ञान-नेत्रोंसे ही जानना चाहिये, [ किसी अन्यके द्वारा नहीं ] । 
चन्द्रमाका खरूप अपने ही नेत्रोंसे देखा जाता है; दूसरोंके द्वारा 
क्या जाना जा सकता है ! 
अविद्याकामकर्मादिपाशवन्ध॑ विमोचितुम । 
का शक्लुयाद्दिनात्मान॑ कब्पकोटिशतैरपि ॥५७॥ 
अविया, कामना और कर्मादिके जाछके बन्धर्नोंको सौ करोड़ 
फल्पोर्मि भी अपने सिवा और कौन खोल सकता है ! 


आतनज्ञानका महतत 

न योगेन न सांख्येन कमंणा नो न विध्या। 

ब्रह्मात्मेकत्वबोधेन मोक्ष सिद्धयति नानन्‍्यथा ॥५८॥ 

मोक्ष न योगसे सिद्ध होता है और न सांख्यसे, न करमसे और 
न विधासे | वह केत्रल ब्ह्मत्मैक्य-वोधघ ( ब्रह्म और आत्माकी 
एकताके ज्ञान ) से ही होता है, और किसी प्रकार नहीं । 

वीणाया रूपसौन्दर्य तन्‍्त्रीवादनसोष्ठवस्‌ । 

प्रजारक्षनमात्र तन्न साम्राज्याय कब्पते ॥५९॥ 


श्र आत्मशानका महत्त्व 


वाम्बेखरी शब्द्री शास्रव्याख्यानकोशलप्‌। 

बेदुष्य॑ बिदुपां तबडुक्तवे न तु सुक्तये ॥६०॥ 

जिस प्रकार वीणाका रूप-छावण्य तथा तन्‍त्रीको वजानेका 
सुन्दर ढंग मनुष्योंके मनोरञ्ननका ही कारण होता है, उस्त्ते कुछ 
साम्राज्यकी ग्राप्ति नहीं हो जाती; उसी प्रकार विद्वानोंकी वाणीकी 
कुशलता, शब्दोंकी धारात्राहिकता, शात्र-ब्याख्यानकी कुशछता और 
विद्वता मोगढीका कारण हो सकती है, मोक्षक्ा नहीं | 


अविज्ञाते परे तत्वे शात््राधीतिस्तु निष्फला। 

विज्ञातेडपि परे तत्वे शास्राधीतिस्तु निष्फठा ॥६१॥ 

परमतत्लनको यदि न जाना तो शाल्ाध्ययव निष्फ ( ब्यर्थ ) 
ही है, और यदि परमतल्को जान लिया तो भी शात्राध्ययन 
निष्फछ ( अनावश्यक ) ही हैं | 

शब्दजाल॑ महारण्यं चित्तम्रमणऋकरणम । 

अतः ग्रयत्नाज्जातव्यं॑ तचज्ञाचचमःत्मनः ॥६२॥ 

शब्दनारक तो चित्तको भठकानेव्राछ्र एक महान्‌ वन है, 
इसलिये किन्हीं तत्त्तत्नानी महात्मासे अयक्षपूर्वक आत्मतत्तको 
जानना चाहिये | 

अज्ञानसपंदष्टरय है अद्नज्ञानौपध॑ विना । 

क च् कप करें किमोपषम बे 

किए्ठ वेदेथ शासतेथ् किए मन्त्र; किमोपधे। ॥६३॥ 

अज्ञानरूपी सर्पसे डैसे हुएको अक्मज्ञानह॒पी ओपधिके बिना 
बेदसे, शाखसे, मन्त्रसे और औषघसे क्या छाम £ 


विवेक-चूडामणि रछ 


अपरोक्षानुभवकी आवश्यकता 

न गच्छति विना पान व्याधिरोषघशब्दतः । 

विनापरोक्षाइुभवं. ब्रह्मशब्देन. मुच्यते ॥६४॥ 

औपघको बिना पिये केवल औषध-दब्दके उच्चारणमात्रसे 
रोग नहीं जाता, इसी प्रकार अपरोक्षालुभत्रके विना केवल मै ब्रह्म 
हूँ” ऐसा कहनेसे कोई मुक्त नहीं हो सकता । 

अकृत्वा चश्यविल्यमज्ञात्वा तच्वमात्मनः । 

वाह्मयश॒व्दः छुता मुक्तिरुक्तेमात्रफलेन्रणाम्‌ ॥६५॥ 

बिना दृश्य-प्रपश्चका विलय किये और आत्मतत्तको जाने 
केबल बाह्य शब्दोंसे, जिनका फल केवल उच्चारणमात्र ही है, 
मनुप्योकी मुक्ति कैसे हो सकती है £ 

अक्ठत्वा शन्रुसंहारमगत्वाखिलसूभ्रियय्र्‌ । 

राजाहमिति शब्दान्नों राजा भवितुमहति ॥६६॥ 

बिना शन्नुओंका वध किये और बिना सम्पूर्ण प्रथिवीमण्डलका 
ऐश्वर्य ग्राप्त किये, “मै राजा हूँः---ऐसा कहनेसे ही कोई राजा 
नहीं हो जाता । 

आप्तोक्ति खनन तथोपरिशिलाचुत्कपं्ण खीकऋृतिं 

निक्षेप+: समपक्षत नह बा३४शबव्द स्तु चर्च्छांत । 

तद्ठद्‌ ४ अल्मावदापदशमनन व्वानादाभरस्यत 

मायाकायतिरोहित खममल तत्न न दुयुक्तिमिः ॥६७॥ 

. [ पृथित्रीमे गड़े हुए घनको प्राप्त करनेके लिये जैसे ] प्रथम किसी 

विश्वसनीय पुरुषके कथनकी, और फिर एथिवरीको खोदने, कंकड- 


२५ प्रक्ष-विचार 


पत्थर आदिकों हटाने तथा [ ग्राप्त हुए धनको ] खीकार करनेकी 
आवश्यकता होती है-कोरी वातोंसे वह वाहर नहीं निकब्ता, 
उसी प्रकार समस्त मायिकअपशब्वसे ग्ून्य निर्मल आत्मतत्त भी 
ब्रह्मवित्‌ गुरुके उपठेश तथा उसके मनन और निदिध्यासनादिसे 
ही प्राप्त होता है, थोयी वातोंसे नही। 

तसात्सवंग्रयत्नेन भववन्धविमुक्तये | 

स्वरेव यत्नः कतेव्यो रोगादाबिब पण्डितै; ॥६८॥ 

इसलिये रोग आदिके समान भव-बन्धकी निवृत्तिके ढिये 
विद्वान्‌की अपनी सम्पूर्ण शक्ति छगाकर॒ खयं ही प्रयत्न 
करना चाहिये | 


प्रक्न-विचार 

यस्‍्त्वयाद्य कृतः अश्नो वबरीयाब्छास्रविन्मतः । 

खतज़ग्रायो निगृढा्ों ज्ञातव्यथ झुमुश्षुभिः ॥६९॥ 

ठने आज जो ग्रइन किया है, शात्रजजन उसको बहुत 
श्रेष्ठ मानते हैं; | वह प्राय. सूत्ररूप ( संक्षिप्त ) है, तो भी गम्भीर 
अर्थयुक्त और मुमुक्षुओंके जाननेयोग्य है | 

श्रृणुष्8वावहितो. बिह्वन्यन्मया समुदीयते | 

तदेतच्छूबणात्‌ सद्यो.. भवबन्धादिमोक्ष्ससे ॥७०॥ 

हे विद्वन्‌ ! जो में कहता हूँ, सावधान होकर सुन; उसको 
सुननेसे व्‌ शीघ्र ही भववन्चनसे छूट जायगा | 

मोक्षस्य हेतुः ग्रथमो निगद्यते 

ह बेराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषप | 

; १५४ 


विवेक-चूंडामणि श्द्र 


तत+ः शमश्रापि दमस्तितिक्षा 
न्यास: ग्रसक्ताखिलकर्मणां ृशम्‌ ॥७१॥ 
ततः श्रुतिस्तन्मनन॑ सतच्- 
ध्यान चिर॑ नित्यनिरन्तरं मुनेः | 
ततोषविकल्प॑ परमेत्य.. विद्वा- 
निहैव॒निर्याणसुखं सम्ृच्छति ॥७२॥ 
मोक्षका प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओमे अत्यन्त वैराग्य होना 
कहा है, तदनन्तर शम, दम; तितिक्षा और सम्पूर्ण आसक्तियुक्त 
कर्मोका सर्वया त्याग है। तदुपरान्त मुनिको श्रवण, मनन और 
चिरकाल्तक नित्य-निरन्तर आत्मतत्त्वका ध्यान करना चाहिये । 
तब वह विद्वान्‌ परम निर्विकल्पावस्थाको श्राप्त होकर निवाण- 
सुखको पाता है | 
यद्वोद्व्यं तवेदानीमात्मानात्मविवेचनम्‌ | 
तह॒च्यते मया सम्यक श्रुत्वात्मन्यवधारय ॥७३॥ 
जो आत्मानात्मविवेक अब तुझे जानना चाहिये वह मैं 
समझाता हूँ, व्‌ उसे भलीमाँति छसुनकर अपने चित्तमे स्थिर कर | 


स्थूल शरीरका वर्णन 
भज्ास्िमेद पलरक्त चर्म 

ल्वगाहयेघोतुमिरेमिरन्वितम्‌ू_। 
पादोरुवक्षोश्चुजपृष्ठमस्तके- 

रज्नरुपाडुरुपयुक्तमेतत्‌ ॥७४॥ 
अहंममसेति अथितं॑. शरीर 

मोहास्पद॑ स्थृलमितीयते चुभेः । 


२७ स्थूछ शरयीरका वर्णन 


मज्जा, अस्थि, मेद, मास, रक्त, चर्म और त्वचा--इन सात 
घातुओंसे वने हुए तथा चरण, जंघा, वक्ष:स्थठ ( छाती ); भुजा, 
पीठ और मस्तक आदि अड्डोपाइॉसे युक्त, 'मै और मेरा? रूपसे 
प्रसिद्ध इस मोहके आश्रयरूप देहको विद्यान्‌ छोग, 'स्थूल शरीर? 
कहते हैं | 
नमोनमखद॒हनास्वुसूमयः 
क्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि ॥७५ा। 
परस्परांशैमिलितानि.. भूल्ा 
स्थूलानि च स्थूलशरीरहेतवः । 
मात्रास्त्दीया विषया  मवन्ति 
शब्दादयः पदञ्च सुखाय भोक्तुः ॥७६॥ 
आकाश, वायु, तेज, जछ और प्रूथिवी ये सूक्ष्म भूत हैं । 
इनके अंश परस्पर मिलनेसे स्थूछ होकर स्थूल शरीरके हेतु दवोते 
हैं और इन्हींकी तन्मात्राएँ भोक्ता जीवके भोगरूप छुखके डिये 
शब्दादि पाँच विषय हो जाती है । 
ये एपु यसूढा विषयेषु बद्धा 
रागोरुपाशेन सुदुदमेन । 
आयान्ति निर्यान्त्यथध ऊच्बमुचचेः 
खकमंद्तेव जबेन. नीताः ॥७ण। 
जो मूढ इन विषयोभे रागरूपी सुद्ढ़ एवं विस्तृत बन्धनसे 
चेंध जाते हैं वे अपने कर्मरूपी दूतके द्वारा वेगसे प्रेरित होकर 
अनेक उत्तमाधम योनियोमे आते-जाते हैं | 
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विषय-निन्दा 
शब्दादिभिः पश्चमिरिव पश्च 
पश्चलमापु: खगुणेन वबद्भाई | 
कुरइमातद्भपतद्भमीन- 
भुज्डा नर पश्चमिरश्वितः किम ॥७४८॥ 
अपने-अपने खमावके अनुसार रब्दादि पाँच विषयोमेसे केवल 
एक-एकसे वँघे हुए हरिण, हाथी, पतड़, मछली और मौरे भृत्यु- 
को ग्राप्त होते है, फिर इन पाँचोंसे जकड़ा हुआ मनुप्य कैसे बच 
सकता है ! 
दोषेण .तीत्रो विषयः कृष्णसपंचिपादपि । 
विष निहन्ति भोक्तारं द्रशर चल्लुपाप्ययम्‌ ॥७९ 
दोपमे ब्रिपय काले सर्यके विपसे भी अधिक तीत्र है; क्योंकि 
विप तो खानेवालेक्ों ही मारता है, परन्तु विषय तो आँखसे देंखने- 
वालेकी भी नहीं छोड़ते | 
विषयाश्ामहापाशाद्यो विय्युक्तः सुदुस्त्यजात्‌। 
स एवं करपते मुक्त्य नान्‍्यः पदशास्रवेत्रपि ॥८०॥ 
जो बिपयोकी आश्यारूप कठिन वन्धनसे छूठ हुआ है. बही 
मोक्षका भागी होता हैं और कोई नही; चाहे वह छहों दर्शनोंका 
ज्ञाता क्यो न हो | 
आपातवेराग्यव॒तो मुमुक्षून्‌ 
अवाज्धिपारं ग्रतियातुमुधतान |... ' 


२९, विषय-निन्‍्दा 


आश्ाग्रहो मज़यते5न्तराले 
विग्ृह्य कण्ठे विनिवत्य चेंगाद ॥८१९॥ 
संसार-सागरकों पार करनेके लिये उद्यत हुए क्षणिक वैराग्यवाले 
मुमुक्षुओंकी आशारूपी ग्राह अति वेगसे बीचमे ही रोककर गला 
पकड़कर डुवो देता है | 
विषयाख्यग्रहो येन सुविरक्‍त्यसिना हतः। 
स गच्छति भवाम्भोधेः पार अत्यूहवर्जितः ॥८२॥ 
जिसने वैराग्यहपी खड़गते विपयैषणारूपी आहको मार 
दिया है वही निर्विव्न संसार-समुद्के उस पार जा सकता है | 
विषमविषयमागेंगच्छतो5नच्छबुड्रेः ; 
ग्रतिपदममियातो स॒त्युरप्येप विद्धि । 
* हितसुजनगुरूकत्या गच्छतः खस्य युक्‍त्या 
प्रभवति फलसिद्धिः सत्यमित्येव विद्धि ॥<८१॥ 
विषयरूपी विषम मार्गमे चलछतेवाले मल्निवुद्धिको पद-पदपर 
मृत्यु आती है--ऐसा जानो | ओर यह भी विल्कुछ ठीक समझो 
कि हितैषी, सजन अथवा गुरुके कथनानुसार अपनी युफ्तिसे 
चलनेवालेकी फल-सिद्धि हो ही जाती है | 
मोक्ष काह्ृग यदि वे तथवास्ति 
त्यजातेदराह्रपयान चिप यथा | 
पीयूषवत्तोषद्याक्षमाजब- 
ग्रशान्तिदान्तीभंज नित्यमादरात्‌ ॥८७॥ 
यदि तुझे मोक्षक्री इच्छा हैं तो विषयोकों तिपके समान दूर- 
हीते त्याग दे | और सन्‍्तोष्, दया; क्षमा, सरलता, शम और 
दमका अमृतके समान नित्य आदरपूर्वक सेवन कर | 
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देहासक्तिकी निन्‍्दा 
अनुक्षणं. यत्परिहत्य कृत्य- 
मनाद्वविद्याहृतबन्धमोक्षणम्‌ । 
देहः परार्थिेष्यममुष्य पोषणे 
य सजते स खमनेन हन्ति ॥८५॥ 
जो अनादि अविद्याकृत बन्धनको छुड़ानारूप अपना कत्तेन्य 
त्यागकर ग्रतिक्षण इस परार्थ ( अन्यके भोग्यरूप ) देहके पोषणमें ही 
छगा रहता है वह [ अपनी इस पग्रवृत्तिसे ] स्वयं अपना घात 
करता है | 
शरीरपोपणार्थी सन्‌ य आत्मानं दिव्क्षति | 
ग्राहं दारुधिया धत्वा नदीं ततुँ स इच्छति ॥८६॥ 
जो शरीरपोषणमें छगा रहकर आत्मतत्तको देखना चाहता 
है वह मानो काए-बुद्धिसे ग्राहकों पकड़कर नदी पार करना 
चाहता है | 
मोह एवं महासृत्युसुम॒क्षोबपुरादिषु । 
मोहो विनिर्जितों येन स मुक्तिपद्महेति ॥८७॥ 
शरीरादिमें मोह रखना ही मुमुक्षुकी वड़ी भारी मौत है; 
जिसने मोहको जीता है वही मुक्तिपदका अधिकारी है | 
मोहं जहि महाउंत्युं देहदारसुतादिषु । 
य॑ं जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णो; परम पदम्‌ ॥८८॥ 
देह, स्री और पुत्रादिम मोहरूप महामृद्युको छोड जिसको 
जीतकर मुनिजन भगव्रानके उस परपदको प्राप्त होते हैं | 


झे१्‌ स्थूल शरीर 


स्थूल शरीर 

त्वद्यांसरुधिरलायुमेदोमजाखिसंकुलम्‌ | 

पूर्ण मृत्रपुरीषाभ्यां स्थृूर्ल निन्‍्धमिदं बषुश ॥८९॥ 

त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु ( नस) मेद, मज्जा और 
अश्थियोंका समूह तथा मल-मूत्रसे भरा हुआ यह स्थूछ देह अति 
निन्‍्दनीय है | 

पश्चीकृतेम्यों भृतेम्यः स्थूलेम्यः पूर्वकर्मणा । 

समुत्पन्नभिद॑ स्थूर भोगायतनमात्मनः | 

अवस्था जागरसतस॒ स्थूलाथानुभवो यत+ ॥९०॥ 

पतन्नीकृत स्थूल भूतोंसे पूर्व-कर्मानुसार उत्पन्न हुआ यह 
शरीर आत्माका स्थूल भोगायतन है; इसकी [ ग्रतीतिकी ] अवस्था 
जाम्रत्‌ है, जिसमें कि स्थूछ पदार्थोका अनुभव होता है । 

वह्ेन्द्रियः.. स्थृलपदार्थसेवां 

स्क्चन्दनसू्यादिविचित्ररुपाम्‌ । 
करोति जीवः खयमेतदात्मना 
तस्ात्मशस्तिबपुपोड्य जागरे ॥९१॥ 

इससे तादात्म्यको प्राप्त होकर ही जीव मालछा, चन्दन तथा 
त्री आदि नाना प्रकारके स्थूछ पदार्थोकी वाह्येन्द्रियोंसे सेवन 
करता है, इसलिये जाग्रत्‌-अबस्थामें इस ( स्थूछ ) देहकी 
प्रधानता है | 

सर्वोदपि वाह्यसंसारः पुरुपस यदाश्रयः | 

विद्धि देहमिद॑ स्थूल ग्रहवद्यृहमेधिनः ॥९२॥ 
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जिसके आश्रयसे जीव्रको सम्पूर्ण वाह्य जगत्‌ प्रतीत होता 
है, गृहस्थके घरके तुल्य उसे ही स्थूल देह जानो | 

स्थूलस्य सम्भवजरामरणानि धमोः 

खोल्यादयो बहुविधा। शिशुताद्व्था; । 
चर्णाश्रमादिनियमा बहुधा यमा; स्यु: 
पूजावमानवहुमानमुखा विशेषा। ॥९१॥ 

स्थूछ देहके ही जन्म, जरा, मरण तथा स्थूछता आदि धर्म 
हैं, वाठकपन आदि नाना प्रकारकी अबस्थाएँ है; वर्णाश्रमादि- 
के निमित्तसे अनेक प्रकारके नियम और यम हैं; तथा इसीकी पूजा, 
मान, अपमान आदि विशेषताएँ हैं । 


दस इन्द्रियाँ 
बुद्धीन्द्रियणि. श्रवण त्वगश्षि 
.._, प्राण च जिह्ा विषयाववोधनात्‌ । 
वाकाणपाद ३28 युदम खाल 
कमन्द्रियांण प्रवणंन. कमंसु ॥९४॥ 
श्रवण, ल्चा, नेत्र, त्राण और जिहा---ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, 
क्योंकि इंनसे विपयका ज्ञान होता है; तथा बाकू, पाणि, पाद, गुदा 
और उपस्थ-ये कर्मेन्द्रियाँ है, क्योंकि इनका कर्मोंकी ओर झुकाव 
होता है | 
अन्तःकरणचतुष्टय 
निगयते5न्तःकरणं मनोधी- 
रहंकृतिथित्तमिति खब्गचिमिः | 


ड़ सूक्ष्म शरीर 


मनस्तु सझ्ूल्पविकटपनादि सि- 
बुद्धि... पदार्थाध्यवसायधर्मतः ॥९५॥ 
अन्राभिमानादहमित्यहडकृतिः 
खार्थानुसन्धानगुणेन चित्तम ॥९६॥ 
अपनी इत्तियोके कारण अन्तःकरण मन, बुद्धि, चिच्त और 
अहड्लार [ इन चार नामेसे ] कहा जाता है। सडद्डन्प-विकल्पके 
कारण मन, पदार्थका निश्चय करनेके कारण वुद्धि, “अहं-अहं? 
( मैं-मे ) ऐसा अमिमान करनेसे अहज्लार और अपना इ3-चिन्तनके 
कारण यह चित्त कहलाता है | 


पच्रप्राण 
ग्राणापानव्यानोदानसमाना भवत्यसों आणः | 
खयमेवब्ृत्तिमेदाद्विकृतिभेदात्सुवर्णसलिलादिवत॥९७॥ 
अपने विकारोंक्रे कारण खुवर्ण और जछ आदिके समान खर्य॑ 
ग्राण ही इत्तिमेदसे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान---इन 
पाँच नामोंचाल होता है | 
सूक्ष्म शरीर 
वागादिपश्व श्रत्रणादिपश्च 
प्राणादिपश्वाभ्रपुखानि पञ्च | 
चुद्धयाद्वविद्यापा. च कामकर्मणी 
पुय्टक सक्ष्मशरीरमाहु। ॥९८ा। 
वागादि पॉच कमेन्द्रियाँ, श्रवगादि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, प्राणादि 
पाँच प्राण, आकाशादि पॉच भूत, बुद्धि आदि अन्त:करण- 
वि० चू० ३-- 
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चतुष्टय, अविद्या तथा काम और कर्म यह पुर्यणक अथवा सूक्ष्म 
' शरीर कहलाता है । 
इदू शरीर॑ खुणु सहससंज्षितं 
, लि. त्यय्वीकृतभूतसम्भवम्‌ । 
सवासच कमफलानुभावक 
'. स्वाज्ञानतोध्नादिरुपाधिरात्मम8 ॥९९%॥ 
यह सूक्ष्म अथवा लिड्डशरीर अपब्वीकृत भूतोंसे उत्पन्न हुआ है; 
यह वासनायुक्त होकर कर्मफरछोंका अनुभव करानेवाला है.। और 
खखरूपका ज्ञान न होनेके कारण आत्माकी अनादि उपाधि है | 
खप्नो. भवत्यय. विभवत्यवस्था 
खमात्रशेषेष. विभाति यत्र | 
खप्ने तु बुद्धि! खबसेव जाम्रतू- 
कालीननानाविधवासनाभि: | 
कत्रांदिभाव॑ ग्रतिपथ राजते 
यत्र खयंज्योतिरयं परात्मा ॥१००॥ 
खप्न इसकी अभिव्यक्तिकी अभ्स्था है, जहाँ यह खय॑ ही 
नचा हुआ भासता है | खप्नमे, जहाँ यह खयंप्रकाश परात्मा 
द्ध चेतन ही [ मिन्न-मिन्न पदार्थोके रूपमे ] भासता हैं, बुद्धि 
गग्रत्‌कालीन नाना प्रकारकी वासनाओंसे कर्ता आदि भावोंको 
[् होकर खय॑ ही प्रतीत होने छगती है । 
धीमप्लरकापाधिरशेपसाक्षी 
न लिप्यते तत्कृतकमलेशीः । 


ह्न५ प्राणके चर्म 


यसादसड्ृसतत. एवं... कर्ममि- 
ने लिप्यते किख्विदुपाधिना कृतेः ॥१०१॥ 
बुद्धि ही जिसकी उपाधि है ऐसा वह सर्वत्ाक्षी उस 
( बुद्धि ) के किये हुए करमोंसे तनिंक भी लिप्त नहीं होता; 
क्योंकि वह असर है | अतः उपाधिकृत कर्मोसे तनिक भी लिप्त 
नहीं हो सकता | 
सर्वेव्याएतिकरणं लिझ्लमिदं स्याधिदात्मनः पूंसः । 
वास्यादिकमिव तहक्ष्णस्तेनेवात्मा मवत्यसद्गोष्यम॥ १० श॥ 
यह लिझ्डदेह चिदात्मा पुरुषके सम्पूर्ण व्यापारोंका करण है, 
जिस प्रकार वढ़ईका वसूछा होता है । इसीलिये यह आत्मा असद्ठ है। 
अन्धत्वमन्दत्वपदुत्वधर्मा: 
सौमुण्यवेगुण्यवशाद्ि.. चक्षुपग । 
वाधियमूकत्वमुखास्तथैव । 
श्रोत्रादिधर्मा न तु वेत्तुरात्मनः ॥१०श॥ 
नेत्रोंके सदोष अथवा निर्दोष होनेसे ग्राप्त हुए अन्धापन, 
घुँधलापन अयवा स्पथ'ट देखना आदि नेत्रोंके ही धर्म हैं; इसी प्रकार 
बहिरापन, गूँगापन आदि भी श्रोत्रादिके ही धर्म है; सर्वसाक्षी 
आत्माके नहीं | 


प्राणके धर्म 
उच्छबासनिःश्वासविजुस्भगछुतू.. 
अस्पन्दनायुक्रमणादका; क्रिया; | 





विचेक-चूडामणि डेद 


ग्राणादिकरमाणि बदन्ति तज्ज्ाः 
प्राण्य धर्मावशनापिपासे ॥१०श॥ 
शआ्ास-प्रश्मास, जमुहाई, छींक, कॉपना और उछलना थादि 
क्रियाओंको तत्त्वज्ञ प्राणादिका धर्म बतलाते हैं तथा क्षुधा-पिपासा 
भी ग्राणहीके धर्म हैं । 


अहकार 

अन्त/करणमेतेपु चह्तुरादिषु वष्मंणि। 

अहमित्यमिमानेन तिष्ठत्याभासतेजसा ॥१०५॥ 

शीरके अंदर इन चक्षु आदि इन्द्रियों ( इन्द्रियके गोलकों ) 
में चिदाभासके तेजसे व्याप्त हुआ अन्तःकरण 'मैपन”ः का अभिमान 
करता हुआ स्थिर रहता है । 

अहड्जारः स॒ विज्ञेयः कतों भोक्ताभिमान्ययम्‌ । 

सच्चादिशुणयोगेन चाबय्ात्रयमश्लुते ॥१०६॥ 

इसीको अहड्भार जानना चाहिये । यही कर्ता, भोक्ता तथा 
मैंपनका अभिमान करनेवाला है और यही सत्त भादि ग्रु्णके 
योगसे तीनों अवस्थाओंक़ो प्राप्त होता है | 

विपयाणामानुकूल्ये सुखी दुःखी विपयेये । 

सुख दुःखं च तद्धमं। सदानन्दस्य नात्मनः ॥१०७॥ 

जिप्योंक्री अनुकूछनासे यह सुखी और ग्रतिकूछतासे दुखी 
होता है | सुख और दुःख इस अहक्कारके ही धर्म हैं, नित्यानन्द- 
खरूप आत्माके नहीं | 


३७ माया-निरूपण 


प्रेमकी आत्मार्थता 
आत्मार्थत्वेन हि श्रेयाव्‌ विषयो न खतः प्रिय: । 
खत एवं हि सर्वेषामात्मा प्रियतमों यतः ॥१०८॥ 
विषय खत; प्रिय नहीं होते, किन्तु आत्माके डिये ही प्रिय 
होते हैं; क्योंकि खतः प्रियतम तो सवको आत्मा ही है | 
तत आत्मा सदानन्दो नास्य दु।खं कदाचन | 
यत्सुषुप्तो निर्विवष. आत्मानन्दो5जुभूयते । 
श्रुतिः प्रत्यक्षमेतिहमनुमानं च जाग्रति ॥१०९॥ 
इसलिये आत्मा सदा आनन्दखरूप है, इसमे दुःख कमी 
नहीं है | तभी सुपुप्तिमे विषयोंक्रा अभाव रहते हुए भी आत्मानन्द- 
का अल्ुभव होता है । इस विषयर्मे श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्य (इतिहास) 
और अचुमान-प्रमाण जाग्नत्‌ ( मौजूद ) हैं । 
माया-निरूपण 
अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्ति- 
रनाइविद्या त्रिगुणात्मिका परा। 
कार्यामुमेया. सुधियेव माया 
यया जगत्सवेमिद॑ अछसते ॥११०॥ 
जो अव्यक्त नामवाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविया परमेश्वरकी 
परा शक्ति है, वही माया है; जिससे यह सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ 
है । बुद्धिमान्‌ जन इसके कार्यसे ही इसका अनुमान करते हैं | 
सन्नाप्यसन्नाप्युमयात्मिका नो 
मिन्नाप्यमिन्नाप्युभयात्मिका नो। 


विवेक-चूडामणि डेट 


साड्भाप्यनड्ञाप्युभयात्मिका नो 
महाडभुतानिवंचनीयरूपा ॥१११॥ 
वह न सत्‌ है, न असत्‌ है और न [ सदसत्‌ ] उमयरूप है; 
न मित्र है, न अमित है और न [ मिल्नामित्न ] उमयरूप 
है; न अड्डसहित है, न अड्गरहिंत है और न [ साज्नानज्न ] 
उभयात्मिका ही है; किन्तु अत्यन्त अद्भुत और अनिर्वचनीयरूपा (जो 
कही न ज! सके ऐसी ) प्रसिद्ध है । 
. शुद्भाहयत्रह्मविवोधनाश्या 
.. सपंञ्रमो ज्जुविवेकतो यथा । 
रजस्तमः सच्ममिति प्रसिद्धा 
गुणास्तदीया; प्रथितेः खकायें; ॥११२॥ 
र्जुके ज्ञानसे सर्प-प्रमके समान वह अद्वितीय शुद्ध ब्रह्मके 
ज्ञनसे ही न्ट होनेवाढी है | अपने-अपने प्रसिद्ध कार्योंके कारण 
सत्त, रज और तम---ये उसके तीन गुण प्रसिद्ध है । 
रजोग्रण 
विध्षेपशक्ती रजसई क्रियात्मिका 
यतः प्रवृत्ति; प्रसृता पुराणी। 
रागादयोष्याः प्रमवन्ति. नित्य॑ 
दुःखादयो ये मनसो विकाराः ॥१११॥ 
क्रियारूपा विक्षेपशक्ति रजोगुणकी है जिससे सनातन- 
काल्से समस्त क्रियाएँ होती आयी हैं और जिससे रागादि और 
दुःखादि, जो मनके विकार है, सढा उत्पन्न होते हैं | 


३९ तमोग्रुण 


काम।. क्रीोधोी. लोभदम्भाइत्या- 
हद्धारेष्यामत्सराद्यास्तु घोरा। | 
धर्मा एते राजसा; पुमस्प्रवृत्ति- 
येसादेवा तदजो बन्धहेतु। ॥११४॥ 
काम, क्रोच, छोम, दम्म, असूया ( गुणों दोष ढूँढ़ना ) 
अमभिमान, ईर्ष्या और मत्सर-ये घोर धर्म रजोगुणके ही हैं | अतः 
जिसके कारण जीव कर्मोमे प्रदत्त होता है वह रजोग्रण ही उसके 
बन्धनका हेतु है । 


तमोगुण 
एपाजृतिनांम तमोगुणस 
शक्तियया.. वस्त्ववमासतेड्न्यथा । 
सेपा निदान॑ पुरुषय  संसृते- 
विंश्षेषशक्तेः. असरस हेतु) ॥११५॥ 
जिसके कारण वस्तु कुछ-की-कुछ प्रतीत होने छगती है वह 
तमोगुणकी आवरणशक्ति है । यही पुरुषके ( जन्म-मरणरूप ) संसार: 
का आदिकारण है और यही विक्षेपशक्तिके प्रसारका भी हेतु है। 
प्रज्ञावानपि पण्डितो5पि चतुरो5प्यत्यन्तत्रह्मार्थथ्क्‌ 
व्यालीढस्तमसा न वेत्ति बहुधा सम्बोधितोडपि स्फुटमू । 
आन्त्यारोपितमेव साधु कलयत्यालम्बते तदूगुणान्‌ 
हन्तासौ बला दुरन्ततमसः शक्तिमेहत्याइतिः ॥११६॥ 
तमसे ग्रस्त हुआ पुरुष अति बुद्धिमान्‌, विद्वान, चतुर और 
शासत्रके अत्यन्त सूल्म अर्थोको देखनेवाला भी हो तो भी वह नाना 
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ग्रकार समझनेसे भी अच्छी तरह नहीं समझता; वह श्रमसे आरोपित 
किये हुए पदार्थोकों ही सत्य समझता है और उन्हींके गरुणोंका 
आश्रय लेता है | अहो ! दुरन्त तमोगुणकी यह महती आवरण 
शक्ति बड़ी ही प्रवल है | 

अमभावना था. विपरीतभावना- 


५ सम्भावना विप्रतिपत्तिरया। । 
संसगंयुक्त न विमुश्यति भुवं 
विक्षेपशक्तिः क्षपयत्यजस्म्‌ ॥११७॥ 


इस आवरणशक्तिके संसर्गसे युक्त पुरुषकों अभावना, विपरीत- 
भावना, अप्तम्मावना और विम्नतिपत्ति--ये तमोयुणकी शक्तियाँ नही 
छोड़तीं और विशेषशक्ति भी उमे निरन्‍्तर डाबाँडोल ही रखती है |% 


अज्ञानमाल्यजडल्निद्रा- 
प्रमादमूढत्वमुखास्तमोगुणाः | 
अडेे [कप | पी 
एंते ग्रयुक्तो न हि वेत्ति क्रिश्ि- 
लिद्रालुवत्स्तम्भवदेव तिष्ठति ॥११८॥ 
अज्ञान, आल्त्य, जडता, निद्रा, प्रमाद, मूढता आदि तमके 
गुण हैं । इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ नहीं समझता; वह निद्रालु 
या स्तम्भके समान [ जडबत्‌ ] रहता हैँ | 
.._ #थतरह् नहीं है? जिससे ऐसा ज्ञान हो वह “अमाचना? कहलाती है। 
के शरीर हूँ? यह “विपरीतमावना? दे । किमीके होनेमे सन्देह 
“सम्भावना? है और है या नहीं? इस तरहके संग्यकों ८विप्रतिपत्तिः 
कहते हूं । ध्यपश्चका व्यवद्दार! ही मायाकी विश्लेपश्क्तिः है | 





8१ सत्वग्रण 


सत्वग॒ण 
सच्च॑ विशुद्धं/ जलवत्तथापि 
ताम्यां मिलित्वा सरणाय कव्पते । 
यत्रात्मविम्ब) पतिविम्बितः सन्‌ 
प्रकाशयत्यक इवाखिले जड़म् ॥११९॥ 
सत्तगुण जल्के समान झुद्ध है, तथापि रज और तमसे मिलनेपर 
वह भी पुरुषके संसार-बन्धनका कारण होता है; इसमें प्रति- 
विम्बित होकर आत्मविम्ब सूर्यके समान समस्त जड पदार्थोंको 
प्रकाशित करता हैं । 
मिश्र्स स्वस्थ भवन्ति धर्मा- 
स्वमानिताद्या नियमा यमाद्याः । 
श्रद्धा व भक्तिश्न मुमुक्कषुता च 
देवी च सम्पत्तिस्सल्िद्ृत्तिः ॥१२०॥ 
अमानित्र आदि, यम-नियमादि, श्रद्धा, भक्ति; मुमुक्षुता, 
दैवी-सम्पत्ति तवा असतका त्याग--ये मिश्र स्नगुणके धर्म है। 
विशुद्धसच्चय गुणा प्रसादः 
खात्मानुभूतिः परमा ग्रशान्तिः । 
तृप्ति: प्रहपेः परमात्मनिष्ठा 
यया सदानन्दरसं सम्ृच्छति ॥१२१॥ 
प्रसनता, आत्मानुभव, परमशान्ति, तृप्ति, आत्यन्तिक आनन्द 
और परमात्मामे स्थिति-ये विशुद्ध सत्तगुणके धर्म है, जिनसे मुमुक्षु 
नित्यानन्द्रसको प्राप्त करता है । 


विवेक-चूडामणि ४२ 
कारण-शरीर 
अव्यक्तमेतलिशुणैनिरुक्त 
तत्कारणं नाम शरीरसात्मनः । 
सुपुप्तिरेतस्य विभत्तयवख्ा 
ग्रलीनसर्वे न्द्रियवुद्धिहत्तित. ॥१्रशा 
इस प्रकार तीनों ग्रुणोके निरूपणसे यह अव्यक्तका वर्णन 
हुआ । यही आत्माका कारण-शरीर है | इसकी अभिव्यक्तिकी 
अत्रस्था सुषुप्ति है, जिसमे चुद्विकी सम्पूर्ण चत्तियाँ लीन हो जाती हैं । 
सर्वप्रफार्रमितिप्रशान्ति- 
वीजात्मनावखितिरेष बुद्धे) । 
सुपुप्तिरितत्य कि प्रतीति: 
किश्विन्न वेन्नीति जगठ्मसिद्धेः ॥१२श॥ 
जहाँ सब प्रकारकी प्रमा ( ज्ञान ) शान्त हो जाती है और 
बुद्धि वीजरूपसे ही स्थिर रहती है, वह सुपृप्ति-अवस्था है | इसकी 
प्रतीति 'मैं कुछ नहीं जानताः--ऐसी लोक-सिद्ध उक्तिसे होती है | 


अनात्म-निरूपण 


देहेन्द्रियप्राणमनो5हमादय; 

सर्वे बिकारा पिषया। सुखादयः | 
व्योम्रादिभूतान्यखिलं च॒ विश्व- 

मव्यक्तप्यन्तमिद श्नात्मा ॥१२४॥ 


छठ आतत्म-निरुूपण 


देह, इन्द्रिय, ग्राण, मन और अहड्लार आदि सारे विकार, 
सुखादि सम्पूर्ण विषय, आकाशादि भूत और अव्यक्तपर्यन्त निखिल 
विश्व-ये सभी अनात्मा हैं । 

माया मायाकार्य सर्व महदादि देहपयन्तम । 

असदिदमनात्मक॑ ल॑ विद्धि सरुमरी चिकाकल्पय | १ २५॥। 

माया और महत्तत्वसे लेकर देह पर्यन्त मायाके सम्पूर्ण कार्यों- 
को तू मरुमरीचिकाके समान असत्‌ और अनात्मक जान | 


आत्म-निरूपण 

अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि खरूप॑ परमात्मनः । 

यदिज्ञाय नरो वन्धान्युक्तः केवल्यमस्लुते ॥१२4॥। 

अब में तुझे परमात्माका खरूप बताता हूँ जिसे जानकर 
मनुष्य वन्धनसे छूठकर कैबल्यपद ग्राप्त करता है।.* 

अस्ति कशथ्नित्‌ स्वयं नित्यमहंग्रत्ययलम्बनः । 

अवखात्रयसाक्षी सन्पश्वकोशविलक्षण: ॥१२७॥ 

अहं-प्रत्ययका आधार कोई खर्य॑ नित्य पदार्थ है, जो तीनों 
अवस्थाओंका साक्षी होकर भी पत्चकोशातीत है | 

यो विजानाति सकले जाग्रत्वमसुपृप्तिषु । 

बुद्धितदृइत्तिसद्भावमभावमहमित्ययम्र्‌ ॥१ १८ 

जो जाग्रतू, खप्त और सुषप्ति-तीनों अवस्थाओंमे बुद्धि और 
उसकी वृत्तियोंके होने और न होनेको “अहंभाव” से स्थित हुआ 
ज़ानता है | 
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य पश्यति खय्यं सर्वे य॑ं न पश्यति कथन । 

यश्चेतयति चुद्धयादि न तु य॑ चेतयत्ययम ॥१२९॥ 

जो खय॑ सबको देखता है; किन्तु जिसको कोई नहीं देख 
सकता । जो वुद्धि आदिको ग्रकाशित करता है; किन्तु जिसे बुद्धि 
आदि प्रकाशित नहीं कर सकते | 

येन विश्वमिदं व्याप्त यन्न व्याप्तोति किश्वन | 

आमारूपमिदं सर्व य॑ मान्तमनुभात्ययम्‌ ॥१३०॥ 

जिसने सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त किया हुआ है; किन्तु जिसे 
कोई व्याप्त नहीं कर सकता तथा जिसके भासनेपर यह आमासरूप 
सारा जगत्‌ भासित हो रहा है । 

यस्य सन्लिधिमात्रेण देहेन्द्रियमनोधियः । 

विपयेपु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरित इब ॥१३१॥ 

जिसकी सन्रिधिमात्रसे देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धि प्रेरित 
हुए-से अपने-अपने विषयोंमें बर्तते हैं | 

अहड्जारादिदेहान्ता विषयाश्र सुखादयः । 

वेदयन्ते घटव्धेन नित्यवोधस्वरूपिणा ॥११२॥ 

अहंकारसे लेकर देहपर्यन्त और सुख आदि समस्त विषय 
जिस नित्यज्ञानखरूपके द्वारा घटके समान जाने जाते है | 


एपोःन्तरात्मा पुरुषः पुराणों 
निरन्तराखण्डसुखानुभूतिः .। 
सदेकरूपः प्रतिबोधमात्रो 
येनेषिता बागसवश्रन्ति ॥१११॥ 


५ आत्म-निरूपण 


यही नित्य अखण्डानन्दानुभवरूप अन्तरात्मा पुराणपुरुष 
है जो सदा एकरूप और वोधमात्र है तथा जिसकी अ्रेरणासे 
वागादि इन्द्रियाँ और प्राण चलते हैं । 
अन्रेव॒सच्तवात्मनि धीशुहाया- 
मव्याकृताकाश उस्प्रकाशः । 
आकाश उच्च रविवत्मकाशते 
खतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन ॥१३४॥ 
इस सचात्मा अर्थात्‌ बुद्धिरूप गुहामें स्थित अव्यक्ताकाशके 
भीतर एक परमग्रकाशमय आकाश सूर्यके समान अपने तेजसे 
इस सम्पूर्ण जगत॒को देदीप्यमान करता हुआ बड़ी तीत्रतासे 
ग्रकाशमान हो रहा है । 
ज्ञाता मनो5हडुकृतिविक्रियाणां 
देहेन्द्रियप्राणक्ृतक्रियाणाम्‌ । 
अयो5ग्निवत्ताननुवर्तमानो 
न चेश्टते नो विकरोति किश्वन ॥१३५॥ 
वह मन और अहंकाररूप विकारोंका तथा देह, इन्द्रिय 
और पग्राणोंकी क्रियाओंका ज्ञाता है | तथा तपाये हुए लोहपिण्डके 
समान उनका अलुचर्तन करता हुआ भी न कुछ चेश करता है 
ओर न विकारको ही प्राप्त होता है | 
न जायते नो प्रियते न बर्धते 
न क्षीयते नो विकरोति नित्य) । 
विलीयसानेडपि वृपृष्यमुष्मिन्‌ 
न लीयते क्ुम्म इवाम्बरं खयस ॥१३६॥ 
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तरह न जन्पता है, न मरता है, न बढ़ता है, न धटता है 
और न विकारकों आआराप्त होता है | वह नित्य है और इस शरीरके 
छीन होनेपर भी घटके ट्रटनेपर धठाकाशके समान लीन नहीं होता । 
ग्रकृतिविक्षतिभिन्न।. शुद्धबोधख॒माव+ 
सदसदिदमसशेप॑ सासयन्निर्विशेष; । 
विलूसति परमात्मा जाग्रदादिष्ववखा- 
खहमहमिति साक्षात्‌ साक्षिरूपेण बुद्धेश ॥१२७॥ 
प्रकृति और उसके विकारोंसे मित्र, शुद्ध ज्ञानचरूप, वह 
निर्विशिष परमात्मा सत-असत्‌ सबको प्रकाशित करता हुआ 
जाग्रत्‌ू आदि अवस्थारमें अहंभावसे स्फुरित होता हुआ बुढ्धिके 
साक्षीझूपसे साक्षात्‌ विराजमान है । 
नियमितमनसा त्व॑ खमात्मानमात्म- 
न्‍्ययमहमिति साक्षादिद्धि चुद्धिमसादातू। 
जनिमरणतरड्भापारसंसारसिन्धुं 
प्रतर भव क्ृतार्थों ऋक्मरूपेण संखः ॥१३८॥ 
त्‌ इस आत्माकोी संयतचित्त होकर वबुद्धिके प्रसन्न होनेपर 
प्यह में हैँ-ऐसा अपने अन्तःकरणमें साक्षात्‌ अनुभव कर। 
और [ इस प्रकार ] जन्म-मरणरूपी तरब्ोंबाले इस अपार संसार- 
सागरकी पार कर तथा ब्रह्महूपसे स्थित होकर इतार्थ हो जा | 


अध्यास 
अत्रानात्मन्यहमिति मतिवन्ध एयोडस पुंसः 
प्राप्तीज्ञानाज़ननमरणक्लेशसम्पातहेतु: | 


8७ अध्यास 





येनेवाय॑ वपुरिदमसत्सत्यमित्यात्मबुद्धया 
पुष्यत्युक्षत्यवति विषयेस्तन्तुमिः कोशकद्त ॥१३१९॥ 
पुरुषका अनात्म्वस्तुओम “अहम? इस भात्मबुद्धिका होना 
ही जन्म-मरणरूपी क्लेश्ोंकी ग्राप्ति करानेवार्ल अज्ञानसे प्राप्त 
हुआ वन्धन है, जिसके कारण यह जीव इस असंत्‌ शरीरको सत्य 
समझकर इसमे आत्मवुद्धि हो जानेसे तन्तुओंसे रेशमके 
इसका विपयोंद्ारा पोषण, माजन और रक्षण करता रहता है | 
अतर्सिस्तदूवुद्धि! प्रभवति विमृढ्य॒ तमसा 
विवेकाभावादडे स्फुरति झ्ुजगे रज्जुधिषणा। 
ततोष्नथत्राता निपतति समादातुरधिक- 
स्ततो यो5सद्ग्राह:स हि मव॒ति वन्धः श्ुण सखे ॥१४०॥ 
मृढ़ पुरुषको तमोगुणके कारण ही अन्यमें अन्य-बुद्धि होती है; 
विवेक न होनेसे ही रज्जुमें सर्प-बुद्धि होती है, ऐसी वुद्धिवालेको 
ही नाना अ्रकारके अनर्थोंका समृह आ घेरता है; अतः हे मित्र ! 
छुन, यह जो असद्माह (असतको सत्य मानना) है वही वन्धन है | 
अखण्डनित्याहइयवबोधशक्तया 
स्फुरन्तमात्मानमनन्तवेभव््‌ । 
समावृणोत्याइतिशक्तिरेपा 
तमोमयी राहुरिवाकबिम्बस्‌ ॥१४१॥ 
अखण्ड, नित्य और अद्दय वोब-शक्तिसे स्फुरित होते हुए 
अखण्डेसरयसम्पन्न आत्मतलको यह तमोमयी आवरणशक्ति इस 
प्रकार ढक लेती है जैसे सूयमण्डलको राहु । 


से रेशमके कीड़के समान,, 
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तिरोभूते स्वात्मन्यमलतरतेजोबति पुसा- 
ननात्मानं मोहादहमिति शरीर॑ कलूयति । 
ततः कामक्राधप्रश्माताभरझछ बन्धनशु्ण; 
पर॑ विक्षेपास्या रजस उरुशक्तिव्यंथयति॥१४श॥ 

अति निर्मठ तेजोमय आत्मतत्तके तिरोभूत ( अद्य्य ) होनेपर 
पुरुष अनात्मदेहकी ही मोहसे «मं हूँ? ऐसा मानने छगता है। तब 
रजोगुणकी विक्षेप नामवाली अति प्रबल शक्ति काम-क्रोधादि अपने 
बन्धनकारी गुर्णोसे इसको व्यथित करने लगती है | 

महामोहग्राहग्रसनगलितात्मावगमनो 

घियो. नानावसथा/स्वथमभिनयंस्तदुगुणतया । 

अपारे संसारे विपयविषप्रे जलूनिधी 

निमज्ज्योन्मज्ज्यायं श्रमति कुमतिःकुत्सितगति॥।१४३॥ 

तब यह नाना प्रकारकी नीच गतियोंबाला कुमति जीव 
विपयरूपी विषसे भरे हुए इस अपार संसार-समुद्रमें ड्बता-उछलता 
महामोहरूप ग्राहके पंजेमे पड़कर आत्मज्ञानके नष्ट हो जानेसे 
बुद्धिकि शुणोंका अमिमानी होकर उसकी नाना अवस्थाओंका 
अभिनय ( नाठटय ) करता हुआ भ्रमता रहता है। 

भानुप्रमासाज्निताभ्रपढ क्ति- 


भानुं तिरोधाय विजम्मते यथा । 
आत्मोदिताहडकृतिरात्मतत्य॑ 


तथा तिरोधाय विजुम्मते स्वयम्‌ ॥१४४॥ 


नव 


४९ वन्ध-निरूुपण 


जिस प्रकार सूर्अके तेजसे उत्पन्न हुई मेघमाल सूर्यहीको ढैंक- 
कर खर्य॑ फैल जाती है. उसी प्रकार आत्मसे प्रकट हुआ अहल्जार 
आत्माको ही आच्छादित करके खय॑ स्थित हो जाता है। 


आवरणशक्ति ओर विक्षेपशक्ति 
कबलितदिननाये दुर्दिने सान्द्रमेघै- 
व्यंथयति हिमझज्झावायुरुगरो यथतान्‌ | 
अविरततमसात्मन्यजूते मूढवुद्धि 
क्षपपति वहुदु/खेस्तीत्रविक्षेपशक्तिः ॥१४५॥ 
जिस प्रकार किसी दुर्दिनमें ( जिस दिन आँवी, मेघ आदिका 
विशेष उत्पात हो ) सधन मेघोंके द्वारा सूर्यदेवके आच्छादित होने- 
पर अति भयट्ढर और ठंडी-ठंडी आँत्री सत्रकों खिन्न कर देती 
है, उसी प्रकार बुद्धिक्रे निर्तर तमोगुगसे आदत होनेपर मूढ पुरुष- 
को विक्षेपशक्ति नाना प्रकारके दुःखेंसे सन्‍्तप्त करती है । 
एताम्यामेव शक्तियां वन्‍्धः पुंसः समागतः | 
याभ्यां विभोहितो देह मत्वात्मानं अ्रमत्ययप्र्‌ ॥१४६॥ 
इन दोनों ( आवरण और विक्षेप ) शक्तियोप्ति ही पुरुषको 
बन्धनकी प्राप्ति हुई है और इन्हींसे मोहित होकर यह देहको 
आत्मा मानकर संसार-चक्रनें श्रमता रहता है । 


बन्ध-निरूपण 
चीज॑ संसृतिभूमिजय तु तमो देहात्मधीरदुकुरो 
रागः पहुतमम्वु कम तु बधु; स्कन्धो5सवः शाखिकाः । 
वि० चू० ४--- 
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अग्राणीन्द्रियसंहतिश्व विषया; पुष्पाणि दुधखं फर्ल 
नानाकर्मसमुद्धवं बहुविधं मोक्तात्र जीबः खगः ॥१४ण। 
संसाररूपी इक्षका वीज अज्ञान है, देहात्मवुद्धि उसका अड्डर 
है, राग पत्ते है, कर्म जल है, शरीर स्तम्म ( तना ) है, प्राण 
शाखाएँ हैं, इन्द्रियाँ उपशाखाएँ ( गुई्दे ) है, विषय पुष्प है और 
नाना श्रकारके कमेसि उत्पन्न हुआ दुःख फल है तथा जीवरूपी 
पक्षी ही इनका भोक्ता है | 
अज्ञानमूलो5यमनात्मवन्धो 
नेसरगिकोइनादिस्नन्त इरितः । 
जन्माप्ययव्याधिजरादिदुःख- 
प्रवाहपात॑ जनयत्यमुष्य ॥१४८॥ 
यह अज्ञानजनित अनात्मबन्धन खामाविक तथा अनादि 
और अनन्त कहा गया है | यही जीवके जन्म, मरण, व्याधि और 
जरा ( बृद्धावस्था ) आदि दुःखोका प्रवाह उत्पन्न कर देता है। 


हि आत्मानात्मविवेक 
तास््ननं शस्त्ररोनर्न वाहना 
छेत्तुंन शक्ष्यो न च कमेक्रोटिमिः | 
विवेकविज्ञानमहासिना विना 
घातुः प्रसादेन सितेन मज्जुना ॥१४९॥ 
यह बन्धन विधाताकी विशुद्ध कृपासे प्राप्त हुए विवेक विज्ञान- 
रूप श॒ुश्र और मज्जुछ महाखड्गके त्रिगा और किसी अल्च, शत, 
वायु, अम्नि अथवा करोड़ों करमकलापोंसे मी नहीं काटा जा सकता ! 


हु । 


७ आत्मानात्मविचेक 


श्रुतिप्रमाणकमते खधम- 
निष्ठा. तयवात्मविशुद्धिरस | 
विश्ुुद्धब॒ड्रे परमात्मवेदन 


तेनेव.. संसारसमूलनाशः ॥१५०॥ 
जिसका श्रतिय्रामाण्यमे दृढ़ निश्चय होता है, उसीकी खधर्ममें 
निष्ठा होती है और उसीसे उसकी चित्तश्ुद्धि हो जाती है। जिसका 
चित्त शुद्ध होता हैं उसीको परमात्माका ज्ञान होता है और इस 
ज्ञानसे ही संसाररूपी बृक्षका समूल नाश होता है। 
कोरेरलमयाये पश्चमिरात्मा न संतों भाति । 
निजशक्तिसमुत्पन्नेः शेवालपटलै रिवाग्बु वापीखम्‌ १५१ 
अन्नमय आदि पॉच कोशोंसे आब्त हुआ आत्मा, अपनी 
ही शक्तिसे उत्पन्न हुए शैवालढ-पटछसे ढके छुए वापीके जलूकी 
भाँति नहीं भासता | 
तच्छेवालापनये सम्यक सलिलं प्रतीयते शुद्धम्‌ । 
दष्णासस्तापहर सच्च। सख्यत्रद पर पुरा ॥१५२॥ 
पश्चानामांप कांशानामपदाद घमात्यय शुद्ध । 
नित्यानन्देकरसः अत्यग्रप: परः खर्य॑ज्योततिः ॥१५३॥ 
जिस प्रकार उस शैवाल ( सेवार ) के पूर्णतया दूर हो जानेपर 
मन॒ष्योंके तृषारूपी तापको दूर करनेच्राल्य तथा उन्हें तत्काल ही परम 
घुख प्रदान करनेवाल्या जल स्पष्ट प्रतीत होने लगना है उसी प्रकार 
पाँचों कोशोका अपबाद करनेपर यह जझुद्ध, नित्यानन्देकरसखरूप, 
सन्‍्तर्यामी- स्ववंप्रकाश परमात्मा मासने छगता है । १20 


' विवेक-चूडामणि ण्र्‌ 


आत्मानात्मविवेकः कतंव्यों बन्धमुक्तये विहृषा । 
तेनेवानन्दी भवति स्व विज्ञाय सचिदानन्दम्‌ ॥१५४॥ 
बन्धनकी निवृत्तिके लिये विद्वानको आत्मा और अनात्माका 
विवेक करना चाहिये | उसीसे अपने आपको सच्िदानन्दरूप 
जानकर वह आनन्दित हो जाता है | ह 
मुझ्लादिषीकामिव दच्यवरगों- 
ट्रत्यश्वमात्मानमसड्भमक्रियस्‌ । 
विविच्य तत्र ग्रविलाप्य स्व 
तदात्मना तिष्ठति यः स मुक्त) ॥१५५॥ 
जो पुरुष अपने असंग और अक्रिय प्रत्यगात्माकों मूँजमेंसे 
सींकके समान इश्यत्रगसे प्थकू करके तथा सबका उसीमे छय करके 
आत्ममावमे ही स्थित रहता है, वही मुक्त है । 


अन्नमय कोश 


देहो5यमन्नभवनो5न्ममयस्तु कोश- 
न्नेन जीवति विनश्यति तहिहीना । 
त्वक्वमेमांसरुधिरासखिपुरीषराशि- 
नायं॑ खयं॑ भवितुमहेति नित्यशुद्ध ॥१५६॥ 
अन्नसे उत्पन हुआ यह देह ही अन्मय कोश है, जो 
अनसे ही जीता है और उसके ब्रिना नष्ट हो जाता है। यह 
त्वचा, चर्म, मांस, रुघिर, अस्थि और मर आदिका समूह स्वयं 
नित्यशुद्ध आत्मा नहीं हो सकता | 


घर | अन्तमय कोश 


पूषें जनेरपि सतेरपि नायमस्ति 
जात; क्षणं क्षणगुणोईनियतखमावः । 
नेकी जडथ  घटवत्परिच्श्यमानः 
खात्मा कथं मवति भावविकारवेता ॥१५७॥ 

यह जन्मसे पूर्व और मृत्युके पश्चात्‌ भी नहीं रहता, क्षणमें 
जन्म लेता है, क्षणिक गुणवाठ्या है और अस्थिरखभात है; तथा 
अनेक तत्तोंका संघात, जड और घटके समान दृश्य है, फिर यह 
माव-विकारोंका जाननेवाला अपना आत्मा कैसे हो सकता है ? 

पाणिपादादिमान्दहो नात्मा व्यद्ञेडपि जीवनात । 

तत्तच्छक्तेरनाशाच्च न नियम्यो नियामक) ॥१५८॥ 

यह हाथ-पैरोंवाछा शरीर आत्मा नहीं हो सकता; क्योंकि 
उसके अंग-मंग होनेपर भी अपनी शक्तिका नाश न होनेके कारण 
पुरुष जीवित रहता है । इसके प्ित्रा जो शरीर खयं शासित 
है, वह शासक आत्मा कमी नहीं हो सकता | 

देहतद्धमंतत्कमंतदवस्थादिसाक्षिण: । 

खत एवं खतः सिद्ध तद्वेलक्षण्यमात्मयः ॥१५५९॥ 

देह, उसके धम, उसके कर्म तथा उस्तकी अवस्थाओंके 
साक्षी आत्माकी उससे प्रथक्रता खय॑ ही खतः सिद्ध है। 

कुल्यराशिमोसलिप्तो.. मलपूर्णोष्तिकश्मलः । 

कर्थ भवेद्य॑ वेता खयमेतद्विलक्षण; ॥१६०॥ 

हड्योंक्ा समूह, मांससे लियड़ा हुआ और मल्से भरा हुआ 
यह अति कुत्सित देह, अपनेसे मिन्न अपना जाननेवाला खर्य॑ 
ही कैसे हो सकता है ! झ् 


विवेक-चूडामणि ' थुछे 


ल्वच्यांसमेदो5खिपुरीषराशा- 

चहंमतिं.. मूहजनः.. करोति। 
विलक्षणं. वेत्ति विचारशीलो 

निजखरूप॑ परमार्थभूतम््‌ ॥१६१॥ 


लचा, मांस, भेद, अस्थि और मलकी राशिरूप इस देहमे 
मूहजन ही अहंबुद्धि करते हैं| विचारशील तो अपने पारमार्थिक 
खरूपको इससे पृथक ही जानते हैं । 


देहोष्हमित्येवग. जडख बुढ्धि- 
देंहे च जीवे विदुषस्त्वहंधीः । 
विवेकपिज्ञानवतो महात्मनो 
ब्रह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि ॥१६२॥ 
जड पुरुषोंकी “मै देह हूँ?-- ऐसी देहमे अहंबुद्धि होती है, 
विद्वान ( शाख॒ज्ञ ) की जीवमे और विवेक-विज्ञानयुक्त महात्माकी 
के ब्रह्म हँः--ऐसी सत्य आत्मामें ही अहंबुद्धि होती है । 


अत्रात्मबुद्धि. त्यज यूढ़बुद्धे 
त्वद्ञांसमेदोषस्थिपुरीपरशों. । 
सव'्त्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे 
कुरुष्व शान्त परमा भजख ॥१६३॥ 
अरे मूवे | इस ल्वचा, मांस, मेद, अल और मलादिके 
समूहमे आत्मबुद्धि छोड़ और सर्वात्मा निर्विकन्प ब्रह्ममें ही आत्म- 
भाव करके परम शान्तिका भोग कर । है 


५ अब्तमय कोश 
देहेन्द्रियादावसति अ्रमोदितां 
विद्वानहन्तां न जहाति यावत्‌ | 
तावन्न॒ तस्यास्ति  बिमुक्तिवार्ता- 
प्यस्वेष वेदान्तनयान्तदर्शी ॥१६४॥ 
जवतक बिद्वान्‌ असत्‌ देह और इन्द्रिय आदिमें भ्रमसे उत्पन्न 
हुई अहंताकी नहीं त्यागता, तबतक वह वेदान्त-सिद्धान्तोंका 
पारदर्शी क्‍यों न हो, उसके मोक्षकी कोई वात ही नहीं हैं | 
छायाशरीरे प्रतिविम्बगात्रे 
यत्खप्नदेहे हंदि कब्पिताड़े। 
यथात्मबुद्धित्त नास्ति काचि- 
ज्जीवच्छरीरे च तथेब मास्तु ॥१६५॥ 
छाया, ग्रतिविम्त्र, स्वप्न और मन कल्पित किये हुए शरीरोमें 
जिस प्रकार तेरी कभी आत्मबुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जीवित 
शरीरमे भी कभी न होनी चाहिये | 


देहात्मधीरेच नृणामसिद्धयां 
जन्मादिदुःखप्रभवस्थ बीजम्‌ | 
यतस्ततस्त्व॑ जहि. ता प्रयत्ना- 


स्यक्ते तु चित्ते न पुनरभवाशा ॥१६६॥ 

क्योंकि देहात्म-चुद्धि ही असदवुद्धि मनुप्योके जन्मादि 
दुःखोंकी उत्पत्तिकी कारण है, अतः उसे व प्रयत्वपूर्वक छोड़ दे, 
उस चुद्धिके छूट जानेपर फिर पुनर्जन्मकी कोई आशंका न रहेगी । 


विवेक-चूडामणि ५ 
प्राणमय कोश 
कर्मेन्द्रियेः पश्चमिरश्वितो5य॑ 
ग्राणो भवेत्प्राणमयस्तु कोश: । 
येनात्मवानन्नमयो5न्नपूर्ण; 
प्रवर्ततेज्सो सकलक्रियासु ॥१६७॥ 
पाँच कर्मेडवियोंते युक्त यह ग्राण ही ग्राणमय कोश 
कहलाता है, जिससे युक्त यह अन्नमय कोश अनसे तृछ 
होकर समस्त कर्मोर्ते प्रवृत्त होता है | 
नेवात्मपत्रि ग्राणमयों वायुविकारो 
गन्तागन्ता वायुबदन्तबेहिरेष: । 
यसातिििश्ित्कापि न वेत्तीष्टमनिष्टं 
स्व वान्यं वा किश्वन नित्य परतन्त्र; ॥१६८॥ 
प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योकि यह वायुका 
विकार है, वायुके समान ही बाहर-भीतर जाने-आनेवाल है और 
नित्य परतन्त्र है | यह कमी अपना इ४्ट-अनिंड, अपना- 
पराया भी कुछ नहीं जानता | 


मनोमय कोश 


ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्व मनोमय$ स्या- 
स्कोशो ममाहमिति वस्तुविकव्पहेतु! 

संज्ञादेभिदकलनाकलितो. बलीयां- 
सत्पूवंकोशममिपू्य विजम्मते यः ॥१६५९॥ 


तन्‍-न्‍न्‍क, 


हा 


५७ मनोमय कोश 
ज्ञनेन्द्रियाँ और मन ही मैं? ध्मेराः आदि विकल्पोंका हेतु 


मनोमय कोश है, जो नामादि भेद-कल्नाओंसे जाना जाता है 
और बड़ा बल्वान्‌ है तथा पूर्ब-कोशोंको व्याप्त करके स्थित है । 


पब्चेन्द्रियेः पश्चमिरेव होदमिः 
प्रचीयमानो. विषयाज्यथारया । 
जाज्वल्यमानो. बहुवासनेन्धने- 
मेनोमयाग्निदेहति. अपडस ॥१७०॥ 


पञ्चेन्द्रियकूप पाँच होताओंद्वारा विषयरूपी घृतकी आहु- 
तियोसे बढ़ाया हुआ तथा नाना ग्रकारड्ली वासनारूप ईवनसे 
प्रज्जलित हुआ यह मनोमय अग्नि (यज्ञ ) सम्पूर्ण रृत्य्पत्नको 
दग्ध कर देता है । [ अर्थात्‌ जिस समय इन्द्रियाँ वासनारूपी 
इंधनको जलकर प्रकट किये मनोमय अग्निमे विषयोंको हवन कर 
देती हैं उस समय यह सम्पूर्ण प्रपश्न छीन हो जाता है ]। 


न हस्त्यविधा मनसो5तिरिक्ता 
मनो हाविद्या भववन्धहेतुः । 
तसिन्विनणटे सकल. विनष्टँ 
विजुम्भितेडसिन्सकर्ल विजुम्मते ॥ १७१४ 
मनसे अतिरिक्त अविधया और कुछ नहीं है, मन ही भब- 
बनन्‍्धनकी हेतुभूता अविया है| उसके नष्ट होनेपर सत्र नष्ट हो 
जाता है और उसीके जाग्रत्‌ होनेपर सब कुछ प्रतीत होने 
लगता है। 


विवेक-चूडामणि के ष्द्८ 
विवेक-चुडामण 
खप्नेष्थंशन्ये सृजति खशकत्या 


मोक्त्रादि बिश्व॑ं मन एवं स्वेस्‌ । 
तथैच जाम्रत्यपि ५ तो विशेष- 
सत्सवमेतन्मनसो विजुम्भणम्‌ ॥१७२॥ 
जिसमे कोई पदार्थ नहीं होता उस खप्लमें मन ही अपनी 
शक्तिसे सम्पूर्ण मोक्ता-मोग्यादि अपश्व रचता है, उसी प्रकार 
जागृतिम भी और कोई विशेषता नहीं है, अत: यह सब मनका 


विलासमात्र ही है | 


सुषुप्तिकाले 


" मनसि. प्रलीने 
नैवास्ति किश्ित्सकलग्रसिद्धेः । 
अतो मनःकल्पित एवं पुंसः 
संसार एव न वस्तुतोडसि ॥१७१॥ 
सुषुत्तिालमे मनके लीन हो जानेपर कुछ भी नहीं रहता--- 
यह बात सबको विंदित ही है | अतः इस पुरुष ( जीव ) का यह 
संसार मनकी कल्पनामात्र ही है, वस्तुतः नहीं। 
वायुनानीयते मेंघः पुनस्तेनेव नीयते | 
मनसा करप्यते वन्‍्धों मोक्षस्तेनेव कबव्प्यते ॥१७७॥ 
भेव वायुके द्वारा आता है. और फिर उसीके द्वारा चला 
जाता है, इसी प्रकार मनसे ही वन्धनकी कल्पना होती है और 
उसीसे मोक्षकी । 
देहादिसवंविपये परिकरप्य राम 
बध्नाति तेन पुरुष पशुवद्गुणेन । 


द्‌ मनोमय कोश 


.  “वैरस्यमत्र विपवत्सु विधाय पश्चा- 
देन विभोचयति तनमन एवं बन्धाद्‌ ॥१७५॥ 
यह मन ही देह आदि सत्र विपयोमे रागकी कल्पना करके उप्तके 
द्वारा रस्सीसे पञ्ुकी भाँति पुरुषको बाँधता है और फ़िर इन विषवत्त्‌ 
बिषयोमिं विरसता उत्पन्न करके इसको वन्धनसे मुक्त कर देता है | 
' 'तखान्मनः कारणमख जन्तो- 
बेन्धर्य मोक्षय्य च वा विधाने | 
चन्धस्य॒ हेतुमेलिनं. रजोगुणे- 
मेक्षय शुद्ध पिरजस्तमस्कम्‌ ॥१७६॥ 
इसलिये इस जीवके बन्धन और मोक्षके विधानमे मन ही 
कारण है, रजोगुणसे मलिनि हुआ यह बन्धनका हेतु होता है तथा 
रज-तमसे रहित जुद्ध सात्विक होनेपर मोक्षका कारण होता है | 
विवेकबैराग्यगुणातिरेका- 
च्छुद्धत्वमासाध्य मनो चिप्नुक्त्ये | 
 अवत्यतोीं चुड्धिमतो ससक्षो- 
स्ताभ्यां च्ठाम्यां सचितव्यमग्रे ॥ १७० 
विवेक-जैराययादि ग्रुर्णोके उत्कर्षत्े झुद्धताकों ग्राप्त हुआ मन 
मुक्तिका हेतु होता है, अतः पहले चुद्धिमान्‌ मुमुश्षुके वे ( ज्ञाब- 
वैराग्य ) दोनों ही दृढ होने चाहिये । 
सनों नाम महाव्याप्रों विपयारण्यसूमिषु । 
चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवों ये मुमुक्षयः ॥१७८॥ 


हर 


विवेक-चूडामणि हिण 
मन नामका भयझ्डूर व्याप्र विषयरूप वनमे धूमता-फिरता 
है। जो साधु मुमक्षु है, वे वहाँ न जायें । 
मन।ः  अलते विषयानशेषा- 
न्स्थृलात्मना सह्ष्मतया च भोक्तः । 
शरीरबर्णाश्रमजातिभेदान्‌ 
गुणक्रियाहेतुफलानि नित्यम्‌ ॥१७९। 
मन ही सम्पूर्ण स्थूल-सूक्ष्म विबयोंको, शरीर, वर्ण, आश्रम, 
जाति आदि भेदोंकी तथा गुग, क्रिया, हेतु और फछादिको भोक्ता- 
के लिये नित्य उत्पन्न करता रहता है। 


असड्भचिदृपमर्ु विमोद्य 
देहेन्द्रियप्राणगुणेनिबध्य । 
अहंममेति अमयत्यजस 


सनः खक्ृत्येष फलोपशुक्तिषु ॥१८०॥ 
इस असड्ढ चिद्रप आत्माको मोहित करके तथा इसे देह, 
इन्द्रिय, ग्राणादि शुगोंसे बाँवकर, यह मन ही इसको भमैं-मेरा? 
भावसे अपने कर्म और उनके फलछोपमोगमे निरन्तर भटकाता है | 
अध्यासदोषात्पुरुषण . संखुति- 
रध्यासबन्धस्त्वमुनेव करिपतः 
रजस्तमोदोषवता5विवेकिनो 
जन्मादिदुःखय निदानमेतत्‌ ॥१८१॥ 
अध्यास-दोषते ही पुरुषकोी जन्म-मरणरूप संसार होता 
है और यह अध्यासका वन्धन इसीका कल्पित किया हुआ है 


द्१्‌ मनोमय कोश 


तथा रज-तम आदि दोषयुक्त अविवेकरी पुरुषके लिये यह ( अध्यास ) 
ही जन्मादि दुःखका मूल कारण है। 
अतः प्राहुमनोडविद्यां पण्डितासच्यद्शिनः । 
येनेव आम्यते विज्व॑ं वायुनेत्राश्रमण्डलम ॥१८श॥ 
अतः तत्त्तदर्शी विद्वान मनको ही अविधा कहते है; जिसके 
दारा वायुसे मेघ-मण्डलक्की माँति यह सम्पूर्ण विश्व भ्रमाया जा 
रहा है । 
तन्‍्मन/शोधनं कार्य प्रयत्नेन सुसुक्षुणा । 
विशुद्धे सति चेतसिन्मुक्ति करफलायते ॥१८श॥ 
उस मनका मुमुक्षुक्नो प्रयत्नपूर्वक्त शोधन करना चाहिये, 
उसके शुद्ध हो जानेपर मुक्ति करामठकवत्‌ हो जाती है । 
मोश्षेकसक्त्या | विषयेषु राग 
निमूल्य संन्‍्यय्थ च सबक । 
सच्छूद्धया यः श्रवणादिनिष्ठो 
रजःखभाव॑ से धुनोति चुद्धेश ॥१८४॥ 
मोक्षकी आसक्तिसे जो विषयोंने रागका निर्ध्ठन करके तथा 
सर्वकमोंको त्यागकर, झुद्ध श्रद्धासे युक्त हुआ श्रवणादिमे तत्पर 
रहता है, वह चुद्धिके रजोमय (चबञ्चल) खभावक्रो न कर देता है | 
मनोमयो नापि भवेत्परात्मा 
ह द्याचन्तत्चासरिणामिमावात्‌ । 
दुःखात्मकत्वादिपयलहेतो- 
द्रंशा हि च्थ्यात्मतया न दृष्टः ॥१८५॥ 


६ 4 


विवेक-चूडामणि दर 


मनोमय कोश सी आवन्तवान्‌, परिणामी, दुःखात्मक और 
विषयहूप होनेके कारण परात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रष्टो 
कभी इृश्यरूप नहीं देखा गया। 


विज्ञाममय कोश 
बुद्धिबुद्धीनिदयिः सार्थ सबृत्तिः क्ेलक्षण। । 
विज्ञानमयक्नोशः खात्पुंसः संसारकारणम्‌ ॥१८६॥ 
ज्ञनेन्द्रियोंके साथ बृत्तियुक्त बुद्धि ही कर्तापनके खमाववाल 


विज्ञामय कोश है, जो पुरुषके [ जन्म-मरणरूप ] संसारका 
कारण है | 


अनुत्रजचित्नतिविम्बशक्ति- 
विज्ञानसंज्ञ।ः. प्रइ्तेविंकार। | 
ज्ञानक्रियावानहमित्यजरू 
देहेन्द्रियादिष्यभिमन्यते भृशम ॥१८७) 
चित्त और इन्द्रियादिका अनुगमन करनेवाली चेतनकी 
प्रतिविम्बशक्ति ही “विज्ञान” नामक प्रकृषतिका विकार है। वह के 
ज्ञान और क्रियावान्‌ हूँ? ऐसा देह-इन्द्रिय आदिमे निरन्तर अभिमान 
किया करता है | 
अनादिकालो5यमहंखभावो 
जीव; समस्तव्यवहारवोदा । 
करोति कृर्माण्यपि. पू्वेवासन; 
पृण्यान्यपुण्यानि च तत्फलान ॥१८८॥ 
सुढक्ते विचित्र,खपि योनिषु ब्रज- 
न्‍नायाति नियोत्यध ऊच्चेमेषः 


६३ अ त्माक्री उपाधिसे असक्षता 


अस्यथंव विज्ञानइयस बाग्रतू- 

खप्माद्यसा सुखदुःखमोगः ॥१८५९॥ 
देहादिनिष्ठाश्रमधर्मकर्म- 

शुणाभिसमान॑ सतर्त समेति। 
विज्ञानकोशोडयमतिग्रकाश:ः 

ग्रक्ृट्सालिध्यवशात्परात्मन/। । 
अतो  मभवत्येष. उपाधिरख 

यदात्मथी; संसरति श्रमेण ॥१९०॥ 


यह अहंखमाववाल्य विज्ञाममय कोश ही अनादिकालीन जीव 
और संसारके समस्त व्यवहारोका निर्वाह क्रनेवाल्ा है | यह अपनी 
पूर्व-आासनासे पुण्य-यापमय अनेकों कर्म करता और उनके फल भोगता 
है | तथा विचित्र योनियोमे श्रमग करता हुआ कमी नीचे आता और 
कभी ऊपर जाता है| जाग्रत्‌, खप्न आदि अवस्थाएँ, सुख-दुःख आदि 
भोग, देहादिमे आत्मामिमान, आश्रमादिके धर्म-कर्म तथा ग्रुगोंक्रा 
अभिमान और ममता आउि सर्रठा इस विज्ञानमय कोशमे ही रहते 
है । यह आत्माकी अति निकटताके कारण अत्यन्त प्रकाशमय है; 
अत: यह इसकी उपावि है, जिसने श्रमप्रे आत्मवुद्धि करके यह 
जन्म-मरणरूप संसारचक्रने पड़ता है । 


आत्माऊी उपाधिसे असड़ता 
योज्य॑ विज्ञानमयः प्राणेषु हृदि स्फुरत्खयंज्योतिः | 
कूटयः सन्नात्मा कर्ता मोक्ता मब॒त्युपाधिखः ॥१९ १॥ 


|) 


विवेक-चूडामणि द्ड 


यह जो खंप्रकाश विज्ञानखरूप हृदयके भीतर प्राणादियें 
स्फुरित हो रहा है, वह कूटस्थ ( निर्विकार ) आत्मा होनेपर भी 
उपाधिवश कर्ता-भोक्ता हो जाता है | 
खय॑ परिच्छेदमुपेत्थ. बुड़ें- 
सादा त्म्यदोषेण पर सुपात्मनः | 
स्व त्मिक: सज्नपि वीक्षते खण्य 
खत; प्रथवत्वेन दो घटानिव ॥१९२॥ 
चह परात्मा मिथ्या-बुद्धिसे परिच्छिन्न होकर उससे एकीमूत 
हो जानेके दोपसे खय॑ सर्वत्मक होते हुए भी मिटटसे घड़ेके 
समान अपनेको अपनेहीसे प्ृथक्‌ देखता है । 
उपाधिसम्बन्धवशात्परात्मा 
ह्यपाधिधमोनलु भाति तदुगुणः । 
अयोविकारानविक्ारिव हिच- 
त्सदेकरूपोडपि परः खभावात्‌ ॥१९श॥ 
वह परात्मा खरूपसे तो सदा एकरूप ही है तथापि 
जपाधिके सम्बन्धसे उसके गुणोप्ति युक्त-सा होकर उसीके धर्मोके 
साथ प्रकाशित होने छगता है, जिस प्रकार लोहेके विकारोंमें व्याप्त 
छुआ अविकारी अग्नि उन्हींके समान प्रकाशित होता है । 
मुक्ति केसे होगी ? 
शिष्य उवाच 
अ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु जीवभाव; परात्मनः । 
तदुपाधेरनादित्वान्नानादेनोश इष्यते ॥१९४७॥ 


बन 


6० आत्मक्षान ही मुक्तिका उपाय है 


शिप्य-हे गुरुदेव | श्रमसे हो अयवा किसी अन्य कारणसे, 
परमात्माको ही जीव-मावकी ग्राप्ति हुई हैं: और उसकी उपाधि 
अनादि है तथा अनाठडि त्रस्तुका नाथ हो नहीं सकता | 

अतो5्स्य जीवमाबो5पि नित्यों भवति संसृतिः । 

न निर्वर्तेत तन्मोक्षः कथ्थ में श्रीगुरो बंद ॥१९५॥ 

इसलिये इस आत्माका जीवभाव भी नित्य हैं और 
ऐसा होनेसे इसका जन्म-मरणरूप संसार-चक्र कमी निदृत्त 
नहीं हो सकता; तो फिर, हे श्रीगुरुदेव ' इसका मोक्ष कैसे 
होगा, सो कहिये ? 

आत्मज्ञान ही मुक्तिका उपाय हे 
भ्रीमुरुख्वाच 

सम्यकपृष्टं त्वया विहवन्सावधानेन तच्छूणु । 

ग्रामाणिकी ने मवति आन्त्या मोहितकरपना ॥१९६॥ 

गुरु-हे वत्स | तू बड़ा बुद्धिमान है, तूने बहुत ठीक बात 
पूछी है | अच्छा, अन्न सावधान होकर छुन। देख, मोहयुक्त पुरुषोंकी 
अ्रमवश की हुईं कल्पना माननीय नहीं हुआ करती | 

अआ्रान्तिं बिना त्वसहुस्य निष्क्रियस्थ निराकृतेः । 

न घटेताथंसम्बन्धो नससो नीलतादिबत्‌ ॥१९७॥ 

जो असझ्, निष्किय और निराकार हैं, उस आत्माका 
वदार्थेसि, चीछता आदिसि आकाशके समान मूमझे अतिरिक्त 
और किसी प्रकार सम्बन्ध नहीं हो सकता | 


के अण्मकु 0... हैं॥. |... 


ईविचेक-चूडामणि दे 


पे 


, खस्थ  दरष्डुनिगुणस्पाक्रियस्थ 
प्रत्यग्वोधानन्दरूपस्थ. वुद्धें+ 
आन्त्या प्राप्ती जीवभावो न सत्यो 
मोहापाये नास्त्यवस्तुस्वभावात्‌ ॥१९८॥ 


साक्षी, निर्गुण, अक्रिय और प्रत्यजज्ञानानन्दखरूप उस 
आत्मामे बुद्धिके श्रममे ही जीव-भावकी प्राप्ति हुई है, वह 
चास्तविक नहीं है: क्‍योंकि वह अब्स्तुरूप होनेमे, मोह दूर हो 
जानेपर खभावसे ही नहीं रहता । 


यावद्‌ आन्तिस्तावदेवास्थ सत्ता 
मिथ्याज्ञानोज्जम्भितस्य प्रमादात्‌ । 
रूज्यां सर्पा आन्तिकालीन एच 
अन्‍्तेनांशे नेव सर्पोडपि तड़त ॥१९९ 
जैसे श्रमकी स्थितिपर्यन्त ही रज्जुमे सर्पकी ग्रतीति होती 
डे, अ्रमके नाश होनेपर फिर सर्प प्रतीत नहीं होता, वैसे ही 
जबतक भ्रम हैं, तभीतक प्रमादवश मिथ्या ज्ञानसे प्रकट हुए इस 
६ जीव-भाव ) की सत्ता है | 


अनादित्वमविद्याया; कार्यस्थापि वथेष्यते । 
उत्पन्नायां तु॒विद्यायामाविद्यकमनादपि ॥२००४ 
ग्रबोधे खप्मवत्सवे सहमूल॑ विनव्यति । 
लोकमे अविद्या और उसके कार्य जीव-भावका अनादित्ड 
माना जाता हैं | किन्तु जग पड़नेपर जैसे सम्पूर्ण खप्त-प्रपक्र 


छः र््प 
हे 


६७ आत्मज्लान दी सुक्तिका उपाय है 


अपने मूलसहित नष्ट हो जाता है. उसी प्रकार ज्ञानोदय होनेपर 
अविदाजनित जीत्र-भाबक्ा नाश हो जाता है । 


अनादच्पीदं नो नित्यं ग्रायभाव इव स्फुटमू ||२०१॥ 
अनादेरपि विध्यंसः ग्रागभावस्थ वीक्षितः । 


यह जीव-भाव अनादि होनेपर भी ग्रागभावके समान नित्य नहीं 
है, क्‍योंकि अनादि ग्रागभावक्ना भी ध्वंस होना देखा ही गया है | 


यद्वुद्धयुपाधिसम्बन्धात्परिक ल्पितमात्मनिे. ॥२०१५॥ 
जीवत्व॑ न ततो5न्यत्तु स्वरूपेण विलक्षणम्‌ । 
सम्बन्ध खात्मनो वुद्धया मिथ्याज्ञानपुर।सरः ॥२०१॥ 
विनिदृत्तिभवेत्तयर सम्पण्ज्ञानेन नान्‍्यथा । 
्र्मात्मेऊलवबिज्ञानं_ सम्य्ञञानं. श्रुतेमेतम्‌ ॥२०४॥ 


अतः जिस जीवलकी बुद्धिरूप उपाधिके सम्बन्धसे &ी 
आत्मामे कल्पना हुई है, वह खरूपसे उस ( आत्मा ) से प्रथक्‌ 
नहीं हो सकता | बुद्धिके साथ यह आत्माका सम्बन्ध मिध्या 
ज्ञानके ही कारण है । इसकी निद्वत्ति ठीक-ठीक ज्ञान हो जानेसे 
ही हो सकती हैं, और किसी प्रकार नहीं; तथा ब्रह्म और आत्माकी 
एकताका ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है --ऐसा श्रुतिका सिद्धान्त है [ अत: 
ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान हो जानेसे जीव-भावकी निवृत्ति हो जाती है ] । 


तदात्मानात्मनो! सम्यग्विवेकेनेद सिध्यति | 
विवे' ५६ कप 
ततो विवेक! कतेव्यः प्रत्यगात्मासदरात्मनों। ॥२०५॥ 





विवेक-चूडमणि च्दे८ 
उस बरह्मत्मैक्य-ज्ञानकी सिद्धि आत्मा और अनात्माका भी 


प्रकार विवेक ( पार्थक्य-ज्ञाव ) हो जानेसे ही होती है । इसलिये 
अत्यगात्मा और मिथ्यात्माका भी प्रकार विवेचन करना चाहिये । 


जले पड्डबद॒त्यन्तं पल्ढापाये जले स्फुट्स । 

यथा माति तथात्मापि दोषामावे स्फुटप्रभ/ ॥२०९१॥ 

अत्यन्त गैंद्ला जल मी जिस प्रकार कीचड़के बेठ जानेपर 
खन्‍्छ जल्मात्र रह जाता है उसी ग्रकार दोषसे रहित हो जानेपर 
आत्मा भी स्पष्टतया प्रकाशित होने छुगता है | 


असन्निवृत्तों तु सदात्मना स्फुट 
प्रतीतिरेतस्य . .. भवेद्यतीच+ । 
ततो निरासः करणीय एवा- 
सदात्मनः साध्वहमादिवस्तुन+ ॥२०७॥ 
सत्य आत्माके विचारसे असतकी निद्ृत्ति होनेपर इस ग्रत्यक्‌ 
( आन्तरिक ) आत्माकी स्पष्ट प्रतीति होने लगती है | अतः अहंकार 
आदि असदात्माओंका मली प्रकार बाघ करना ही चाहिये । 
अतो नाय॑ परात्मा स्थादिज्ञानमयशब्दभाक्‌ । 
विकारिताज्जडलाब . परिच्छिन्नलहेतुतः | 
च्यलाहइचयमिचारित्वान्नानित्यो नित्य इष्यते ॥२०८॥ 
अतएव॒विज्ञानमय शब्दसे कहा जानेबाछा यह विज्ञानमय 
कोश मी विकारी, जड, परिच्छिन तथा दृश्य और व्यमिचारी 
होनेके कारण परमात्मा नहीं हो सकता; [ क्योंकि यह अनित्य है 3 
और अनित्य वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती | 


६ 


९, ह आलननन्‍्दमय. कोश 


आनन्दमय कोश 
आनन्दग्रतिविम्बचुम्बिततनुशत्तिस्तमोजु म्मिता 
स्यादानन्दमय:प्रियादिगुणकः स्वेशर्थलामीदयः । 
पृण्यस्थानुभवे विभाति ऋृतिनामानन्द्रूपः स्त्रय॑ 
भृत्वा नन्‍्द॒ति यत्र साधु तचुभृन्मात्रः प्रयत्न॑ विना ॥२०९॥ 
आनन्दस्तररूप आत्माक्ते ग्रतित्रिम्बसे चुखित तथा तमोगुणस 
प्रकट हुई बृत्ति आनन्दमय कोश हैं | वह ध्िय आइहि ( प्रिय, मोद 
और प्रमोद---इन तीन ) गुर्णोत्ति युक्त है और अपने अमीष्ट पदार्थके 
प्रात होनेपर प्रकट होती है | पुम्यकर्मफके परिषाक डोनेपर 
उसके फ़लरूप छुखका अबजुभत्र करते समय भाग्यत्रान्‌ पुरुषोको 
उस आनन्दमय कोशक्रा स्त्रय॑ ही 'मान होता हैं, जिसे सम्पूर्ण 
देहधारी जीत्र बिना ग्रयत्नके ही अति आनन्दित होते हैं । 
आनन्दमयक्रोशस्थ सुपृप्ती स्फृर्तिरुत्कटा । 
स्वप्नजागरयोरीपद्टिसंदर्शनादिना ॥२१०॥ 
आनन्दमय कोशकी उत्कट ( तीत्र ) ग्रतीति ते सुप्रप्तिम ही ' 
होती हैं, तथा जाग्रत्‌ और स्रप्नमें भी इश्टचस्तुके दर्शन आदिसे 
'उसका यत्विश्वित्‌ भान होता है । 
नैबायमानन्द्मय: प्रात्मा 
सोपाधिकलाटकृतेबिकारद । 
कार्यलहदेतीः . सुकृतक्रियाया 
विकारसद्बातसमाहितत्वात ॥२११॥ 


चिवेक-चुडामणि ७० 


यह आनन्दमय कोश मी परात्मा नही है, क्योंकि यह 
उपाधियुक्त है, प्रकृतिका विकार है, शुभकर्मोंका कार्य है और 
अकतिके विकारोंके समूइ ( स्थूछ शरीर ) के आश्रित है । 

पश्वानामपि कोशानां निषेधे युक्तितः श्रुतेः । 

तन्निषेधावधिः साक्षी बोधरूपोड्वशिष्यते ॥२१श॥ 

श्रुतेकि अनुक्रूछ युक्तियोंसे पाँचों कोशोंका निषेध कर 
देनेपर उनके निषेधकी अवधिरूप बोधस्वरूप साक्षी आत्मा 
अजच रहता है | 

योज्यमात्मा स्त्रय॑ज्योतिः पंश्चकरोश विलक्षण) | 

अवस्थात्रयसाक्षी सल्नर्विकारो निरलक्लनः । 


सदानन्दः स विज्ञेय) स्वात्मत्वेन विपश्चिता ॥२११॥ ' 


इस प्रकार जो आत्मा स्वयंप्रकाश, अन्नमयादि पाँचों 
कोशोंसे परथक्‌ तथा जात्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओंका 


साक्षी होकर भी निर्तिका!, निर्मेल और नित्यानन्दस्तरूप है उसे ही 


जिंद्वान पुरुषको अपना वास्तविक आत्मा समझना चाहिये | 


आत्मखरूपविषयक प्रश्न 
शिष्य उवाच | 
मिथ्यात्वेन निषिद्धेष कोशेष्वेतेषु पश्चसु । 
स्वाभावं बिना क्रिश्विन्त पश्याम्यत्र हे गुरो। 
विज्ञेयं किम्रु वस्त्वस्ति स्वस्मनज विपश्रिता ॥२१७॥ 


$ 


फयानक- 
सा 


|॥ 


'ञ;्‌ आत्मसरूपनिरपण 


् 


शिष्य-है गुरो ! इन पाँचों कोशेके मिध्यारूपसे निषिद्ध हो 
जानेपर तो मुझे स्रोभात्र ( शून्य ) के अतिरिक्त और कुछ भी 
प्रतीत नहीं होता, फिर [ आपके कथनाचुसार | वुद्धिमान्‌ पुरुष 
किस वस्तुकी अपना आत्मा माने ? 


आत्मखरूपनिरूपण 
श्रीगुरुरुवाच | 
सत्यमुक्त लगा विद्न्निपुणोडमि विचारणे। 
. अहमादिविकारास्ते तदनावोड्यमप्यनु ॥२१५।॥ 
गुकु-हे विदन्‌ ! त्‌ वहुत ठीक कहता है, त्रिचार कनेमें 
उ्‌ बहुत कुशल है। थरे ! जैप्ते अहंकार आदि तेरे विकार हैं 
जैसे ही उनका अभाव भी है | 
सर्वे येनानुभूपन्ते यः स्तरय॑ नालुधूयते । 
तमात्मान॑ वेदितारं विद्धि बुद्रया सुम्र॒क्ष्मया २१६॥), 
ये सत्र जिसके द्वारा अनुभत्र क्ये जाते हैं और जो स्व्र्य 
अनुमव नहीं किया जा सकता, अपनी सूक्ष्म वुद्धिके द्वारा उस 
सत्रके साक्षीकों ही त्‌ अपना आत्मा जान | 
तत्साक्षिक॑ मवेत्तचययद्येनानुभूयते । 
कस्पाप्यननुभूतार्थ साक्षित्ं नोपयुज्यते ॥२१७॥' 
जिस-जिसके द्वारा जो-नो अजुभव क्रिया जाता है वह सके 
उसीके साक्षित्में कह्य जाता है; व्रिना अनुभव किये पढार्थमें 
किसीका भी साक्षी होना नहीं माना जाता | 
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असो स्रसाक्षिकों भावों यतः स्वेनानुभूयते । 
अतः; पर स्वयं साक्षात्रत्यगात्मा न चेतरः ॥२१८॥ 
अपना तो यह आत्मा स्वयं ही साक्षी हैं, क्योंकि यह स्वयं 
अपने-आपसे ही अनुभव किया जाता है । इसलिये इससे परे 
कोई और अपना साक्षात्‌ अन्तरात्मा नही है । - 
जग्रत्समसुषुपसषु स्फुटतर यांज्सों समुज्जम्भत 
प्रत्यग्रपतया सदाहमहमित्यन्तःस्फुरन्नेकधा । 
नानाकारविकारमागिन इमान्पश्यन्नहंधीसुखान्‌ 
नित्यानन्द्चिदात्मना स्फुरति तं विद्धि खमेतं हृदि ॥२१९॥ 
जाम्रतू, स्वन और सुषुप्ति-इन तीनों अवस्थाओंमे जो अन्तः:- 
करणके भीतर सदा अहं-अहं ( मैं-मैं ) रूपसे अनेक प्रकार स्फुरि 
होता हुआ प्रत्यम्रपसे स्पष्ठटतया प्रकाशित होता है. और अहंकारसे 
लेकर ग्रकृतिके इन नाना विकारोंको साक्षीरूपसे देखता हुआ 
नित्य चिदानन्दरूपसे स्फुरित होता है, उसीको तू अपने अन्तः- _ 
करणमें विराजमान अपना आप समझ । 
घटोदके विम्वितमकविम्ब- 
मालोक्य मूढ़ो रविसेत्र मन्यते। 
तथा चिदामाससुपाधिसंस्थ 
| श्रान्त्याहमित्येव जडोडमिमन्यते ॥॥२२०॥ 
जिस प्रकार मूढ पुरुष घड़ेके जरूमें प्रतिविम्बित सूर्यविम्बको 
देखकर उसे सूर्य ही समझता है, उद्ती ग्रकार उपाधिमें स्थित 
चिदामासको अज्ञानी पुरुष श्रमसे अपना-आप ही मान बैठता है । 


३ आत्मखरूपनिरूपण 


घटं जले. तद्गतमकंविम्बं 

विहाय सर्व विनिरीक्ष्यतेकः । 
तद्ख एतल्ितयरावभासक! 

खयंग्रकाशों विदुपा यथा तथा ॥२२१॥ 
देह. धियं॑ चित्रतिविम्बमेतं 

विशृज्य बुद्धों निहितं गुहायाम्र | 
द्रष्टारमात्मानमसण्डबोधं 

सर्वप्रकाश॑ सदसहिलक्षणम्‌ ॥२२२॥ 
नित्य॑ विश्व सर्वंगत सुबृक्ष्म- 

मन्तब्हिःशूल्यमनन्यमात्मन: 
विज्ञाय... सम्यडनिजरूपसेत- 

स्पुमान्विपाप्मा बिरजो विम्ृत्यु/ ।२२१॥ 


मु 


विद्वान्‌ पुरुष घड़ा, जल और उच्तमे स्थित सूर्यका प्रतिविम्ध-- 
इन सत्रको छोड़कर जैप्ते इन तीनोके प्रकाशक इनसे 
पृथक और खर्यप्रकाशहप सूर्यको देखता है, उसी 
प्रकार देह, बुद्धि और चिदाभास--इन तीनोंको छोड़कर बुद्धि- 
गुहामें स्थित साक्षीरूप इस आत्माकोी अखण्डवोधखरूप, सबके 
प्रकाशक और सत्त-असत्‌ दोनेंसे मिन्न, नित्य, विभु, सर्वगत- 
सूक्ष्भ भीतर-वाहरके भेदसे रहित और अपने-आपसे 
सर्वेया अमिन्न इस ( आत्मा ) को भलीमाँति अपना निजरूप जानवर 
पुरुष पापरहित, निरमेछ और अमर हो जाता है | 


'विवेऋ-चूडामणि ७छ 


विशोक आननन्‍दघनो विपश्ि- 
त्खयं कुतथिन्न व्िभेति कथित । 
नान्योपस्ति पन्‍था भवबन्धपुक्ते- 
तिना स्व॒तत्वावगर्म मुमुक्षो; ॥२२७॥ 

वह अति बुद्धिमान्‌ पुरुष शोकरहित और आनन्दधनरूप 
हो जानेसे कमी किसीसे भयभीत नहीं होता | मुमुक्षु पुरुषके 
लिये आत्मतत्तके ज्ञानको छोड़कर संसारबन्धनसे छूठटनेका और 
कोई मार्ग नहीं है । 

त्रह्मामिन्नलषिज्ञानं. मवमोक्षस्य कारणम्‌ । 

येनाहदितीयमानन्द॑ ब्रह्म सम्पा्यते बुधे! ॥२२५०॥ 

ब्रह्म और आत्माके अमेइका ज्ञान ही भवबन्धनसे मुक्त 
डोनेका कारण है, जिसके द्वारा बुद्धिमान पुरुष अद्वितीय आनन्द- 
खरूप ब्ह्मपदको प्राप्त कर लेता है | 

ब्रह्मघृतस्तु संसृत्ये विद्वाह्मांवतते पुनः 

पिज्ञातव्यमतः सम्यग्बह्मासिन्नसमात्मन; ॥२२६॥ 

ब्रह्ममूत हो जानेपर विद्वान फिर जन्म-मरणरूप संसार- 
चक्रमे नहीं पड़ता | इसलिये आत्माका ब्रह्मसे अभिन्‍नत्व भली प्रकार 
जान लेना च/हिये। 

सत्य ज्ञानसनन्त ब्रह्म विशुद्ध पर स््रत भसद्धस । 

नित्मानच्दकरस प्रत्यगाभन्‍न पनरनन्‍्तर जयति |॥|२२७)॥। 

ब्रह्म सत्य, ज्ञानखरूप और अनन्त है; वह शुद्ध, पर, खत:- 
सिद्ध, नित्य. एकमात्र आनन्द्खरूप, प्रत्यक्‌ ( अन्तरतम ) और 
अभिन्‍न है तथा निरन्तर उन्‍नतिशाली है | 


पऊ५ ब्रह्म और जगतकी एकता 


ब्रह्म और जगतकी एकता 
सदिद परमाद्वेतं स्यक्मादन्यस्प वस्तुनोइमाबात्‌ । 
न हान्यदस्ति क्रिश्वित्सम्यक्परमाथतच्त्रोधे हि ॥२२८॥ 
यह परमाडत ही एक सत्य पद्मर्थ है, क्योंकि इस खात्मासे 
अतिरिक्ति और कोई वस्तु है ही नहीं । इस परमार्थ-त्तका पूर्ण 
जोध हो जानेपर और कुछ भी नहीं रहता | 
यदिद सकल॑ विश्व॑ नानारूपं प्रतीतमज्ञानात । 
तत्सवे॑ ब्रह्षेब प्रत्यस्ताशेषभावनादोपम्‌ ॥२२९॥ 
यह सम्पूर्ण विश्व, जो अज्ञानसे नाना प्रकारका ग्रतीत हो रहा 
है, समस्त भावनाओंके दोषसे रहित [ अर्थात्‌ निर्विकल्प ] त्रह्म ही है । 
मृत्कायधूतोषपि सदों ले भिन्न 
कुम्भोइस्ति सत्र तु सृत्स्ररूपात्‌ । 
ने कुम्मरूप॑। प्ृथगर्ति कुम्म दि 
कुतो म्रपा कल्पितनाममात्र। २३०) 
मिट्टीका कार्य होनेपर मी घड़ा उससे प्रथक्र नहीं होता, क्योंकि 
सब ओरसे मइत्तिकारूप होनेके कारण घड़ेका रूप मृत्तिकासे पथक््‌ नहीं 
है, अतः मिट्ठीमे मिथ्या ही कल्पित नाममात्र घड़ेकी सत्ता ही कहा है ? 
केनापि संद्धिज्तया स्वरुप 
घटस्य संदर्शयितुं न शक्यते । 
अतो घट। कल्पित एवं मोहा- 
न्वृदेव सत्य परमार्थमृतम्‌ ॥२३१॥ 


विवेक-चूडामणि हे 
मिट्टीसे अछग घड़ेका रूप कोई भी नहीं दिखा सकता 
इसलिये घड़ा तो मोहसे ही कल्पित है; वास्तवमे सत्य तो तत्व- 
खरूपा मृत्तिका ही है | 
सदृहका्थ सकल सदेव 
तन्मात्रमेतन्॒ ततोघन्यदस्ति । 
अस्तीति यो वक्ति न तस्थ सोहो 
विनिर्गतो निद्वितवा्नजल्प४ ॥२३२॥ 
सत्‌-बह्मका कार्य यह सकल ग्रपश्व सत्खरूप ही है, क्योंकि 
यह सम्पूर्ण वही तो है, उससे भिन्‍न कुछ भी नहीं है | जो कहता 
है कि [ उससे प्रथक्‌ भी कुछ | है उसका मोह दूर नहीं हुआ; 
उसका यह कथन सोये हुए पुरुषके प्रकापकेः समान है | 
ब्रद्वयेदे. विश्वमित्येव वाणी 
श्रोती बूतेब्थत्रेनिष्ठा बरिष्ठा।. 
तसादेतद्‌ू ब्ह्ममात्र॑ हि विश्व॑ 
नाधिष्ठानाद्धिन्नतारोपितस्थ ॥२३३॥ 
ध्यह सम्पूणे विश्व ब्रह्म ही है? ऐसा अति श्रेष्ठ अधवं-श्रुति 
कहती है | इसलिये यह विश्व ब्रह्ममात्र ही है, क्योंकि 
अधिष्ठानसे आरोपित वस्तुकी प्रथक्‌ सत्ता हुआ ही नही करती । * 
सत्य॑ यदि स्यथाज़गदेतदात्मनो- 
5नन्तत्वहानिनिंगमाप्रमाणता । 
असत्यवादित्वमपीशितुः. स्या- 
स्नेतत्रयं साधु हित॑ महात्मनाम ॥२३१४॥ 


कं तरह्म और जगतकी एकता 


यदि यह जगत सत्य हो तो आत्माकी अनन्ततामें दोष 
आता है और श्रुति अप्रामाणिक हो जाती है तथा इंश्वर ( भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र ) भी मिध्यावादी ठहरते हैं । ये तीनों ही बातें 
सत्पुरुषोक्रे लिये शुभ और हिंतकर नहीं हैं । 

ईश्वरो वस्तुनत्जज्ञो न चाह तेष्ववस्ितः । 

न च मत्खानि भूतानीत्येबमेव व्यचीक्ूपत्‌ ॥२३५॥ 

परमार्थ-तत्तके जाननेवाले भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने यह निश्चित किया 
है कि “नतो मैंही भूतोमें स्थित हूँ और न वे ही मुझमें स्थित हैं |? 

यदि सत्यं भवेद्दिल्य॑ सुपुप्ताव॒पलभ्यताम्‌ । 

यन्नोपलम्यते किश्विदतो5्सत्खप्नवन्मूपा ॥२३६॥ 

यदि विश्व सत्य होता तो सुपृप्तिमं भी उसकी पग्रतीति होनी 
चाहिये थी; किन्तु उस समय इसकी कुछ भी प्रतीति नहीं 
होती; इसलिये यह खप्तके समान असत्‌ और भिथ्या है | 

अतः प्रथडनास्ति जगत्परात्मनः 

पृथक्प्रतीतिस्तु सपा गुणादिवत्‌। 
आरोपितस्थास्ति. किमथवत्ता- 
धिष्ठानमामाति तथा अ्रमेण ॥२३७॥ 

इसलिये परमात्मासे प्रथक्र्‌ जगत्‌ है ही नहीं, उसकी प्रथक 
प्रतीति तो गरुणीसे गुण आदिकी पृथक प्रतीतिके समान मिथ्या ही 
है; आरोपित वस्तुकी वास्तत्रिकता ही क्या ? वह तो अधिष्ठान ही 
अमसे उस ग्रकार भास रहा है | 


विवेक-चूडामणि.... ऊंट. 
आनन्‍न्तयस यद्यदश्रमतः प्रतीत 
ब्रह्वग_ततचद्रजत॑ हि शुक्तिः । 
इदंतया ब्रह्म सदेव रुप्यते 
ल्वारोपित॑ ब्रह्मणि नाममातज्रम्‌ ॥२३८७ 
अज्ञानीको अज्ञानवश जो कुछ ग्रतीत हो रहा है, वह सब 
त्रह्म ही है, जिस प्रकार श्रमसे प्रतींते हुई चाँदी वस्तुतः सीपी ही है । 
[ इद जगत्‌ ( यह जगत्‌ है )-- इसमे ] इदं ( यह ) रूपसे संदा ब्रह्म 
ही कह जाता है, ब्रह्ममे आरोपित [ जगत्‌ ] तो नाममात्र ही है | 


ब्रह्मनरूपणं 
अतः पर॑ ब्रह्म सदद्वितीय॑ 
ह विशुद्धविज्ञानधनं॑ निरखनम्‌ । 
प्रशान्तमाद्यन्तविद्दी नमक्रिय॑ 


निरन्तरानन्दरसखरूपप्‌ ॥ररे९ 
इसलिये परजह्म सत्‌; अद्वितीय, शुद्ध, विज्ञानधन, निर्मल, 


शान्‍्त, आदि-अन्त-रहित, अक्रिय और सदैव आनन्दरसखरूण है । 
निरस्तमायाकृतसब भेद 
नित्यं सुखं निष्कलुमप्रमेयम्‌ । 
अरूपमन्यक्तमनाख्यमव्यय॑ । 
ज्योतिःस्वयं किश्चिदिद चकास्ति ॥२४ ०॥ 
वह समस्त मायिक भेदोंसे रहित है; नित्य खुखखरूप, 
कलारहित और प्रमाणादिका अविषय है तथा वह कोई अरूंष, 


छ९, महावाक्य-विचार 


अव्यक्त, अनाम और अक्षय तेज हैं जो खं ही प्रकाशित हो रहा है । 
ज्ञातज्ञेयज्ञानशन्यमनन्तं निर्तिकल्पकस । 
केवलाखण्डचिन्मात्र॑ पर तत्यं॑ विदुवुंधा: ॥२४१॥ 
बुधजन उस परम तत्त्वकों ज्ञाता, ज्ञान और जय इस त्रिपुटीसे 

रहित, अनन्त, निर्विकल्प, केवड और अखण्ड-चेंतन्यमात्र जानते है | 
अहेयमनुपादेय॑ मनोवाचामगोचरम्‌ । 
अप्रसेयमनायन्त॑ ब्रह्म पूण. महन्मह३ ॥२४२॥ 
वह ब्रह्म त्याग अथवा ग्रहणके अयोग्य, मन-बाणीकाः 

अविषय, भप्रमेय, आदि-अन्तरहित, परिपूर्ण तथा महान्‌ तेजोमय हैं। 


महावाक्य-विचार 


तत्त्वं पदाभ्याममिधीयमानयो- 
त्रह्मात्मनोः शोधितयोरदीत्थम्‌ । 
श्रुत्या तयोस्तत्वमसीति सम्प- 
गेकलमेव प्रतिपाधते मुहुः ॥२७१॥ 
तत्तमापिं! ( छन्‍्दो० ६ ।८ ) आइि वाक्योके तत्‌ और ह्॑ 
पर्दोते शोधन करके कहे हुर ब्रप्म और आत्माका श्रतिके द्वारा 
वारम्बार पूर्ण एकल प्रतिपादन किया गया है | 
ऐक्य तयोलक्षितयोन॑ वाच्ययो- 
निंगचतेउन्योन्यविरुद्धधर्मिणो: । 
खद्योतमालोरिव राजभृत्ययो: 
कूपास्व॒राब्यो: परमाणमेबोंः ॥२४४॥ 


विवेक-चूडामणि .- €० 


उन सूर्य और खब्योत ( जुगनू ), राजा और सेचक, समुद्र 
और क्रप तथा छुमेरु और परमाणुके समान परस्पर विरुद्ध 
धर्मवालोंका एकत्व लक्ष्यार्थमें ही कहा गया है, वाच्यार्थमें नहीं। 
तयोविरोधो5्यम्रुपाधिकल्पितो 
न वास्तवः कश्रिदुपाधिरेषः | 
इंशस्स माया महदादिकारणं 
जीवस्थ कार्य शरृणु पश्चकोशम्‌ ॥२४५॥ 
डन दोनोंका, यह विरोध उपाधिके कारण है और यह 
उपाधि कुछ वास्तविक नहीं है | ईश्वरकी उपाधि मदहृत्तल्वादिकी 
कारणरूपा माया है तथा जीवकी उपाधि कार्यरूप पश्चकोश हैं । 
एताबुपाधी. परजीवयोस्तयोः 
सम्यडनिरासे न परो न जीचः । 
राज्यं नरेन्द्रय भटस खेठक- 
सयोरपोहे न भटो न राजा ॥२४६॥ 
ये परमात्मा ओर जीवकी उपाधियाँ है; इनका मरी प्रकार 
जाध हो जानेपर न परमात्मा ही रहता है और न जीवात्मा ही। 
जिस प्रकार राज्य राजाकी उपाधि है तथा ढाछू सैनिककी; इन दोनों 
उपाधियोंके न रहनेपर न कोई राजा है और न योद्धा । 
अथात आदेश इति श्रुतिः खय॑ 
निषेधति त्रह्मणि कल्पितं इयर । 
श्रतिप्रमाणानुगृहीतयुवत्या 
तयोनिरासः करणीय एवं ॥२४७॥ 


<₹१ महावाक्य-विचार 


ब्रह्ममें कल्पित द्ेतको “अथात आदगो नेति नेति! ( बृह ० २। 
३ | ६) इत्यादि श्रुति ख़यं निपेघ करती है; इसडिये श्रुति-प्रमाणा- 
नुकूल युक्तिसे उपर्युक्त उपावियोका वाघ करना ही चाहिये | 
लेद॑ नेद॑ कल्पितत्वान्त सत्य 
रो . दृष्व्यालवत्खपवतच्च । 
इत्थं दब्यं साधुयुकक्‍त्या व्यपोह्य 
जेय/ परचादेकभावस्तयायं। ॥२७८।॥ 
यह दृश्य कल्पित होनेके कारण रज्जुमें प्रतत होनेवाले 
सर्प और खप्नमें भासनेवाले विविध पदायोंकी भाँति सत्य नहीं 
है; ऐसी ही ग्रवल युक्तियोंसे इ्यका निषेध करनेपर पीछे उन 
(जीव और ईश्वर ) का जो एक भाव वच रहता है वही जाननेयोग्य है। 
ततस्तु तों लक्षणया सुलत्ष्यो 
तयोरखण्डेकरसत्वसिद्धये । 
नाले जहत्या न तथाजहत्या 
किन्तुअया्थात्मिकयच माव्यम्र ॥२४९॥ 
जीवात्मा और परमात्माकी अछण्डैकरसताकी सिद्धिके लिये 
महावाक्यमे लक्षणा करनेसे ही उनका जान होता है | उनका ठीक- 
ठीक नान न तो जहती-छक्षणासे होता हैं और न अजहतीसे ही; 
इसलिये इस जगह जहृत्यजह॒ती लक्षणाका प्रयोग करना चाहिये | 
स॒ देवदत्तोष्यमितीह चेंकता 
विरुद्धधमोशमपास्थ कथ्यते । 
यथा तथा तच्यमसीति वाक्‍्ये 
विरुद्धघमोनुमयत्र॒.. हिला ॥२५०॥ 
वि० चू० ६-- 


ब्रिवेक-चूडामणि <८र 


-ध्वह देवदत यह हैं? इस वाक्यमे [ “वह? शब्दका परोक्षत्व . 
और >यह? शब्दका अपरोक्षत् इन दोनों ] विरुद्ध धर्मोका वाघ 
करके जिस प्रकार देवदत्तकी एकता ही बतछायी, जाती है, उसी प्रकार 
“तत्तमातिः इस वाक्यमे [ “तत्‌ः पदके बाच्य ईश्वर्की उपाधि “माया? 
और «्तवं? पदके बाच्य जीवकी उपाधि अन्तःकरण-इन ] दोनोंके 
विरुद्ध धर्मोका वाध करके [ शुद्ध चैतन्यांगकी ] एकता कही जाती है। 


संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनो- 
रखण्डसमावः परिचीयते बुध; |. - 
एवं. महावाक्यशतेन कथ्यते 
ब्रह्मात्मनोरे क्यमखण्डभावः ॥२५१॥ 
इस प्रकार लक्षणाद्वारा जीवात्मा और परमात्माके चेतनांशकी 
एकताका निश्चय कर बुद्धिमान जन उनके अखण्डंभाचका परिचय 
(ज्ञान ) प्राप्त करते हैं । ऐसे ही सैकड़ों महावाक्योंसि ब्रह्म और 
आत्माकी अखण्ड एकताका स्पष्ट वर्णन किया गया है | 


ब्रह्म-मावना 
अस्थुलमित्येतद्सन्निरस्य 
सिद्ध॑ खतो व्योमवद्प्रतक्‍्यम्‌ । 
यतो मृषासात्रमिदं प्रतीत॑ 
... जहीहि यत्खात्मतया गृहीतम्‌ । 
ब्रह्माहमित्येव विशुद्धबुद्धया 
पु पिद्धि खमात्मानमखण्डबोधम्‌ ॥२५२॥ 
हु 


इक. तन 


<८३ हा ब्रह्म-भावता 


“अस्यूलमनण्व हुखमदीधम्‌? (चृह० ३। ८ | ७) इत्यादि भ्रुति- 
से असत्‌ स्थूछता आदिका निरास करनेसे आकाशके समान व्यापक 
अतर्क्य वस्तु ख्य॑ ही सिद्ध हो जाती हैं | इसलिये आत्मरूपसे गृहीत 
ये देह आदि मिथ्या ही प्रतीत होते है, इनमे आत्बुद्धिको छोड़; और 
मी ब्रह्म हूँ? इस चुद्ध वुद्धिसे अखण्ड वोवस्व॒रूप अपने आत्माकी जान । 

मृत्कार्य सकल घटादि सतत सृन्मात्रमेव्रासित- 

स्तद्वत्सजनितं सदात्मकमिदं सन्मात्रमेवाखिलस्‌ । 
यसान्नास्ति सतः पर किमपि तत्सत्यं स आत्मा खर्य 

तस्ात्तत्वमसि ग्रशान्तममल त्रह्माह॒यं यत्परम्‌ ।२५३। 

जिस प्रकार मृत्तिकाके कार्य घट आदि हर तरहसे मृत्तिका ही 
हैं उसी प्रकार सतसे उत्पन्न हुआ यह सत्स्वरूप सम्पूर्ण जगत्‌ 
सन्‍्मात्र ही है; क्योंकि सतसे परे और कुछ भी नहीं हैं तथा वही सत्य 
और स्वयम्‌ आत्मा भी है, इसलिये जो शान्त, निर्मल और 
अद्वितीय परतह्म है वह तुम्हीं हो । 

निद्राकल्पितदेशकालविपयज्ञात्रादि सर्व यथा 
मिथ्या तद्॒दिहापि जाग्रति जगत्खाज्ञानकार्यलतः । 
यसादेवसिदं शरीरकरणप्राणाहमाद्प्यसत्‌ 

तसात्तत्तमसि प्रशान्तममलं त्रह्माह्य यत्परम्# २५४ 

॥* लण््मीनारायणप्रेस मुरादाबादकी प्रतिम इसके पश्चात्‌ बह 
इलोक और ह--- हर 

यन्न श्रान्त्या कव्िपितं तदिवेके तत्तन्मात्नं नेव तस्माहिमिन्नम । 
खप्ने नष्टे खप्मवित्वं विचित्र सस्माह्लिन्नं किन्तु दृप्ट प्रवोधे ॥ 
जिसमे कोई वस्तु भश्रमसे कल्पित होती है विचार होनेपर वह 
ठद्दूप ही प्रतीत होती है उससे पृथक नहीं। खम्के नष्ट हों जानेपर 
जाग्रदवस्थार्म क्या विचित्र खम्न-प्रपत्ष अपनेसे प्रथक दिखायी देता है ९ 


चिवेक-चूडामणि <छ 


जिस प्रकार खप्नम निद्रा-दोषसे कल्पित देश, कार, विषय और. 
न्ञाता आदि सभी मिथ्या होते है, उसी प्रकार जाग्रदवस्थामें भी यह 
जगत, अपने अज्ञानका कार्य होनेके कारण, मिथ्या ही है। इस प्रकार 
क्योंकि ये शरीर; इन्द्रियाँ, प्राण और अहंकार आदि सभी असत्य 
हैं, अतः तुम वही परब्रह्म हो जो शान्त, निर्मल और अद्वितीय है | 
जातिनीतिकुलगोत्रद्रगं 
नामरूपशुणदोषबर्जितम्त्‌ | 
देशकालविषयातिवर्ति यद्‌ 
ब्रह्म तत्वममसि भावयात्मनि ॥१५०॥ 
जो जाति, नीति, कुल और गोत्रसे परे है; नाम, रूप 
गुण और दोषसे रहित है तथा देश, काल और वबस्तुसे भी प्रृथक्‌ 
है तुम वही ब्रह्म हो--ऐसी अपने अन्तःकरणमें भावना करो | 
यत्पर्‌ सकलवागशाचर 
शोचरं पिमलबोधचल्लुप+ । 
शुद्धचिद्घनसनादिवस्तु यद्‌ 
ब्रह्म तख्वमसि भावयात्मनि ॥२५६॥ 
जो प्रकृतिसे परे और वाणीका अविषय है, निर्मल ज्ञानचक्षुओं- 
से जाना जा सकता है तथा शुद्ध चिद्धन अनादि वस्तु है, तुम वही 
ब्रह्म हो---ऐसी अपने अन्त:करणमें भावना करो । 
पड़ाधरूग्रोसरयात यागहूदु- 
भसावितं न करणेविंभावितस्‌ । 
चुद्धयवेद्यसनवच्चसूति.. यदू 
त्रह्म_तत््व्मसि भावयात्मनि ॥२५७॥ 


८णज्‌ । त्रह्म-भादत्ा 
क्षुधा-पिपास्ता आदि छः ऊमिंणेसे रहित योगिजन जिसका 
हृदयमें ध्यान करते है, जो इन्द्रियोसे प्रहण नहीं किया जा सकता 
तथा बुद्धिसे अगम्य और स्तुत्य ऐश्वर्यश्ञाली है तुम वही ब्रह्म 
हो--ऐसी चित्तमे भावना करो । 
आन्तिकल्पितजगत्कलाश्रय॑ 
स्वाश्रय॑ व. सदसहिलक्षणम्‌ | 
निष्कल॑ निरुपमानम॒ृद्धिमद्‌ 
ब्रह्म तल्लमसि भावयात्मनि ॥र५दा। 
जो इस आआरान्तिकल्पित जगद्प कछाका आधार है, 
खय्य॑ अपने ही आश्रय स्थित हैं, सत्‌ और असत दोनोंसे भिन्न 
है तथा जो निरवयव, उपमारहित और परम ऐश्वर्यसम्पन्न है, वह 
पख्रह्म ही तुम हो--ऐसा चित्तमे चिन्तन करो | 
जन्मवृद्धिपरिणत्यपक्षय- 
व्याधिनाशनविहीनसव्ययम्‌ | 
विश्वसृष्टयवनघातकारणं 
ब्रह्म तत्वमसि मावयात्मनि ॥२५९॥ 
जो जन्म, इद्धि ( बढ़ना ), परिणति ( चदछना ), अपक्षय, 
व्याधि और नाश--शरीरके इन छहो बिकारोंसे रहित और 
अवबिनाशी हैं तया विधकी सूट, पालन और बिनाशका कारण 
है वह ब्रह्म ही तुम हो--ऐसी अपने मनमे भावना करो | 
अस्तभेदमनपास्तलक्षण 
निस्तरद्नजलराशिनिश्वल्म॒ । 


विवेक-चूडामणि <दे 
नित्यपुक्तमविभक्तमूर्ति यद्‌ 
ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि ॥२६०॥ 
जो भेदरहित और अपरिणामिखरूप है, तरड्हीन जल्राशिके 
समान निश्चक है तथा नित्यमुक्त और विभागरहित है वह ब्रह्म 
डी तुम हो--ऐसा मनमे विचारों | 
एकमेव सदनेककारणं 
कारणान्तरनिरासकारणमू. ॥। 
कार्यकारणविलक्षण॑._ स्वयं 
ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि ॥२६१॥ 
जो एक होकर भी अनेकोका कारण तथा अन्य कारणोंके 
भनिषेधषका कारण है, किंतु जो स्वयं कार्य-कारणमावसे अलग है 
वह ब्रह्म ही तुम हो---ऐसा मनमें मनन करो । 


निर्विकल्पकमनल्‍्पमश्ष्रं 
यत्क्षराक्षरविलक्षण परस्‌ । 
नित्यमव्ययसुखं॑ निरख॒नं 
ब्रह्म तत्तमसि भावयात्मनि ॥२६२॥ 
जो निर्विकल्प, महान्‌ और अविनाशी है, क्षर (शरीर ) 
और अक्षर ( जीव ) से मिन्न है तथा नित्य, अव्यय, आनन्द- 
खरूप और निष्कलक्कू है वह ब्रह्म ही तुम हो---ऐसी हृदयमें 
भावना करो । 
यहिमाति संदनेकधा अ्रमा- 
ल्ञामरूपगुणविक्रियात्मना | 


श्ज बअल्च-भावच्ा 


हेमवत्सखयमविक्रिय॑ सदा 
ब्रह्म वत्वमसि भावयात्मनि ॥२६१३॥ 
जो सर्बदा सत्‌ और खुबर्णके समान खर्य॑ निर्विकार है 
तथापि भ्रमवश [ उसके ,विकार कठक-कुण्डलादिके समान ] नाना 
नाम, रूप, गुण और विकारोंके रूपमे भासता हैं च्रह ब्रह्म ही 
तुम हो---ऐसा अपने चित्तम चिन्तन करो । 
यज्नकास्त्यनपरं परात्परं 
प्रत्यगेकरसमात्मलक्षणम्र्‌ | 
सत्यचित्सुखमनन्तमव्यय॑ | 
ब्रह्म तल्वमसि मावयात्मनि ॥२६४७॥ 
जो अनपररूपसे । अर्थात्‌ जिससे परे और कोई न हो इस 
अकार ] प्रकाशमान है, पर ( अव्यक्त प्रकृति ) से भी परे है, 
प्रत्यकू, एकरस और सत्रका अन्तरात्मा है तथा सचिदानन्दस्वरूप, 
अनन्त और अन्यय है वह ब्रह्म ही तुम हो---ऐसी अपने अन्त:- 
ऋरणमें भावना करो। | 


उक्तमथमिममात्मनि स्वयं 
सावय ग्रथितयुक्तिमिधिया । 
संशयादिरहितं कराम्बुबत्‌ 


तेन तखनिगमा भविप्यति ॥२६५॥ 

इस पूर्वोक्त विषयको अपनी बुद्धिसे [ वेदान्तकी ] असिद्ध 

युक्तियोद्दार अपने चित्तमें स्त्रय॑ विचारों | इससे हस्तगत जलके 
समान संशय-विपर्ययसे रहित तत्ततवोच हो जायगा | 


विवेक-चूडामणि ८८ 
स्व॑ बोधमात्र परिशुद्धतचं 
विज्ञाय सडधे नृपवच्च सेन्ये। 
तदात्मनेवात्मनि सर्वदा खितो 
विलापय ब्रक्मणि “वश्यजातम्‌ ॥२६६॥ 
सेनाके बीचमे रहनेवाले राजाके समान भूतोंके संघातरूप 
शरीरके मध्यमे स्थित इस स्वयंप्रकाशरूप बिशुद्ध तखको 
जानकर सदा तन्मयभावसे स्वरूपमे स्थित रहते हुए सम्पूर्ण 
दृश्यवर्गंकी उस ब्रह्ममे ही लीन करो । 


बुद्धों गुहायां सदसहिलक्षणं 
ब्रह्मास्ति सत्य॑ परमद्धितीयम्‌ । 
तदात्मना यो5त्र बसेद्‌ शुहायां 
पुनने. तस्यान्ञगुहाग्रवेश! ॥२६७॥ 
वह सत्‌-असतसे विलक्षण अद्वितीय सत्य पर्रह्म बुद्धिरूप 
युहामे विराजमान है | जो इस गुहामे उससे एकरूप होकर 
रहता है, हे वत्स ! उसका फिर शरीररूपी कन्दरामें प्रवेश नहीं 
होता [ अर्थात्‌ वह फिर जन्म ग्रहण नहीं करता ] । 


वासना त्याग 


ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासनानादिरेषा । 

कता मोक्ताप्यहमिति दृढा यास्य संसारहेतुः 
प्रत्यग्द्श्यात्मनि निवसता सापनेया ग्रयत्रा- 

स्मुक्ति प्राहुस्तदिह झुनयो वासनातानवं यत्‌ ॥२६८॥ 


<९, वासना-त्याग 


आत्म-वस्तुका ज्ञान हो जानेपर भी, जो मैं कर्ता और 
भोक्ता हूँ? इस रूपसे दृढ़ होकर [ जन्म-मरणरूप ] संसारका कारण 
होती है, उस प्रवछ अनादि-वासनाको ग्रत्यक्‌ ( आन्तरिक ) इंशटि- 
से आत्मस्वरूपमे स्थित होकर प्रयक्नपूर्वक दूर करना चाहिये; क्योंकि 
इस संसारमें चासनाकी क्षीणताको ही मुनियोंने मुक्ति कहा है । 

अहंममेति यो भावों देहाक्षादावनात्मनि । 

अध्यासो5य॑ निरस्तव्यो विदुषा स्वात्मनिष्ठया ॥२६५९॥ 

देह-इन्द्रिय आदि अनात्म-बस्तुओंमें जीवका जो अहं अथवा 
ममभाव है. यही अध्यास है । विद्ानकी आत्मनिष्ठाद्वारा इसे 
दूर कर देना चाहिये । 

ज्ञात्वा सं प्रत्यगात्मानं चुद्धितदद्वत्तिसाक्षिणम्‌ । 

सो5हमित्येव सद्इृत््यानात्मन्यात्ममर्ति जहि ॥२७०॥ 

प्रत्यगात्महप अपने-आपको बुद्धि और उसकी बत्तियोंका 
साक्षी जानकर “मैं वही हूँ? ऐसी समीचीन इत्तिसे अनात्म-वस्तुओंमे 
फैली हुईं आत्मबुद्धिका त्याग करो | 

लोकालुवर्तन॑ त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहालुवर्तनम्‌ । 

शास्वातुवतेन त्यकता स्वाष्यासापनयं कुरु ॥२७१॥ 

लेकवासना, ठेहवासना और शात्रवासना इन तीनोंको 
छोड़कर आत्मामे हुए संसारके अध्यासका त्याग करो | 

लोकबासनया जन्तोः शाखवासनयापि च। 

[4 ० 
देहवासनया ज्ञान यथावन्नेंवच जायते ॥२७२॥ 
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लछोकवासना, शाखवासना और देहवासना इन तीनोंके कारण 
ही जीवको ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता । 
संसारकारागृहसोक्षमिच्छो- 
र्योमयं पादनिबद्धशूद्डलम । 
वदन्ति तज्ज्ञा। पदुवासनात्रय॑ 
योज्साहिसुक्तः समुपैति मुक्तिम ॥२७१॥ 
संसाररूप कारागारसे मुक्त होनेकी इच्छावाले पुरुषके लिये ब्रह्मज्ञ 
पुरुष इस ग्रबल वासनात्रयकों पैरोंमें पड़ी हुई छोहेकी बेड़ी बतलते 
हैं जो इससे छुटकारा पा जाता है वही मोक्ष प्राप्त कर लेता है | 


जलादिसम्पकंबशास््रभूत- ह 
दुर्गन्‍्धधूतागरुदिव्यवासना । 
सद्ृृषंणेनेव विभाति सम्य- 
खिधूयमाने सति वाह्मगन्धे ॥२७४॥ 


अन्तःश्रितानन्तदुरन्तवासना- 
भूलीबिलिप्ता परमात्मबासना | 
प्रज्ञातिसड्डषणतो विशुद्धा 


ग्रतीयते चन्दनगन्धवत्स्फुटा ॥२७५॥ 

जिस प्रकार जल आहिके संसगबश [ किसी अन्य ] अत्यन्त 
दुर्गन्‍्धयुक्त वस्तुका लेप चढ़ जानेसे दबी हुई अगरुकी दिल्य 
सुगन्‍्ध॒सच्चर्षण ( घिसने ) के द्वारा ही बाह्य दुर्गन्‍्वके दूर 
डोनेपर फिर अच्छी तरह प्रतीत होती है; उसी प्रकार अन्त:- 


लत 


“२१ अध्यास-निरास 


करणमे स्थित अनन्त दुर्वासनारूपी धूल्सि ढकी हुई परमात्म- 
वासना वुद्धिके अत्यन्त सद्र्षसे झुद्ध होकर चन्दनकी गन्धके 
समान ही स्पष्ट प्रतीत होने छुगती है | 
अनात्मवासनाजालेस्तिरोभूतात्ममासना | 
नित्यात्मनिष्ठया तेषां नाशे भाति स्वयं स्फुटा ॥२७६॥ 
अनात्मवासनाओंके समूहसे आत्मवासना छिप गयी है; इस- 
लिये निरन्तर आत्मनिष्ठामे स्थित रहनेसे उनका नाश हो जानेपर 
यह स्पष्ट भासने लगती है । 
. यथा यथा प्रत्यगवस्थितं सन- 
स्तथा तथा मसुञअति वाह्यवासना। 
निःशेपमोश्े सति बासनाना- 
मात्मानुभूतिः प्रतिबन्धशून्या ॥२७७॥ 
मन जैसे-जैसे अन्तर्मुख हो जाता है, वैसे-बैसे ही वह 
बाह्य वासनाओको छोड़ता जाता है | जिस समय वासनाओंसे 
पूर्णतया छुव्कारा हो जाता है, उस समय आत्माका ग्रतिवन्धगून्य 


आनुभव होने छगता है | 


अध्यास-निरास 
स्वात्मन्थेव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनः | 
बासनानां क्षयथातः स्वाध्यासापनय कुरु ॥२७८॥ 
[ चित्तइत्तियोंकी रोककर ] निरन्तर आत्मस्वरूपमे ही स्थिर 
रहनेसे योगीका मन नष्ट हो जाता है और उसकी वासनाओंका 
भी क्षय हो जाता है इसलिये अपने अध्यासको दूर करो । 
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तमो द्वास्यां रजः सच्चात्सच्व॑ शुद्धेन नध्यति ।' 
तसात्सल्वमवष्टम्य स्वाध्यासापनयं कुरु ॥२७९॥ 
रजोगुण और सत्तगुणसे तम, सत्त्वगुणसे रज और छुद्ध 
सच्वसे सत्ततगुणका नाश होता है इसलिये शुद्ध सत्तका आश्रय 
लेकर अपने अध्यासका त्याग करो । 
प्रारूधं पृष्यति बपुरिति निश्चित्य निश्चलः | 
घेयमालम्ब्य यत्नेन स्वाध्यासापनय कुरु ॥२८०॥७ 
ग्रारूघ ही शरीरका पोषण करता है; ऐसा निश्चय कर 
निश्चलमावसे घैर्य धारण करके यक्षपूर्वक अपने अध्यासको छोड़ो । 
नाहं जीवः परं बअद्येत्यतदृव्यावृत्तिपूवकम। 
वासनावेगतः आप्स्वाध्यासापनयं कुरु ॥२८१॥ 
मैं जीव नहीं हूँ, परब्ह्म हूँ, इस प्रकार अपनेमें जीवमावका 
निषेध करते हुए, वासनात्रयके वेगसे प्राप्त हुए, जीवत्वके अध्यासका 
त्याग करो । 
श्रुत्या युक्त्या स्वानुभृत्या ज्ञात्वा सावात्म्यमात्मनः । 
क्चिदामासतः प्राप्तस्वध्यासापनयं कुरु ॥२८२॥ 
श्रुति, युक्ति और अपने अनुभवसे आत्माकी सर्वात्मताको 
जानकर कभी भ्रमसे ग्राप्त हुए अपने अध्यासका त्याग करो | 
अनादानविसगम्यामीषन्नास्ति क्रिया मुने। । 
तदेकनिठ्ठया नित्यं स्वाध्यासापनयं कुरु ॥२८३॥ 
बोधवान्‌ सुनिको कोई भी वस्तु ग्राह्म अथवा त्याज्य न 
होनेसे कुछ भी कतंव्य नहीं है इसलिये निरन्तर आत्मनिष्ठाद्वारा 
आत्मामें हुए अध्यासको त्यागो | 


| 


९३ अध्यास-भनिरास 


त्तमस्यादिवाक्योत्यत्रह्मात्मेकत्वबोधतः || 

ब्रह्मण्यात्मत्वदात्यौय खाध्यासापनय कुरु ॥२८४॥ 

“तत्तमापि! ( छान्दो० ६। ८) आदि महावाक्योंसे हुए त्रह्म 
और आत्माके एकलज्ञानसे ब्रह्ममें आत्मबुद्धिको बढ़ करनेके लिये 
अपने अध्यासको दूर करो | 

अहंभावरय देहेडसिन्निःशेषविलयावधि । 

सावधानेन युक्तात्मा खाध्यासापनय छुरु ॥२८५॥। 

इस देहमें जो अहंभाव ( मैंपन ) हो रहा है, उसका जब- 
तक पूर्णतया छय न हो जाय, तवतक सावबानतापूर्वक युक्त- 
चित्तसे अपने अध्यासको दूर करो | 

प्रतीतिर्जीवजगतोः खप्नवद्भधाति यावता । 

तावन्निरन्तर॑ विद्वन्खाध्यासापनयं कुरु ॥२८६॥ 

जबतक स्वप्नके समान जीब्र और जगवकी प्रतीति हो रही 
है, तवतक हे विद्वन्‌ ! अपने आत्मामे हुए इस्त अध्यासका निरन्तर 
त्याग करते रहो | 

निद्राया लोकवातोयाः शब्दादेरपि विस्मृतेः | 

कचिन्रावसरं॑ दक्वा चिन्तयात्मानमात्मनि ॥२८७॥ 

निद्रा, लौकिक बातचीत अथवा दगाब्दादि किसीसे भी 
आत्मविस्वृतिकों अवसर न देकर अर्थात्‌ किसी भी कारणसे 
स्वरूपानुसन्धानकी न भूलकर अपने अन्तःकरणमें निरन्तर आत्मा- 
का चिन्तन करो | 
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मातापित्रोमेलोडूत॑ मलमांसमयय बुर 

त्यक्त्वा चाण्डालवदरं ब्रह्मीभूय. कृती भव ॥२८८॥ 

माता-पिताके मछसे उत्पन्न तथा मल-मांससे भरे हुए इस 
शरीरको चाण्डाठके समान दूरसे ही त्यागकर ब्रह्मभावमें स्थित 
होकर कृतक्ृत्य हो जाओ। 

घटाकाशं महाक्राश इवात्मानं॑ परात्मनि । 

विलाप्याखण्डमावेन तूष्णी भव सदा सुने ॥२८९॥ 

हे मुने | [ घटठका नाश होनेपर ] जैसे घठाकाश महाकाशमे 
मिल जाता है, वैसे ही जीवात्माकों परमात्मामे छीन करके सर्वदा 
अखण्डभावसे मौन होकर स्थित रहो । 

खग्रकाशमधिष्टानं. खयम्भूय... सदात्मना । 

ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्डं त्यज्यतां मलभाण्डवत्‌ ॥२९०॥ 

जगत्‌का अधिष्ठान जो ख्य॑ंप्रकाश पर्रह्म है, उस सत्खरूप- 
से खय॑ एक होकर पिण्ड और ब्रह्माण्ड दोनों उपाधियोंको मलसे 
भरे हुए भाण्डके समान त्याग दो | 

चिदात्मनि सदानन्दे देहारूढामहंधियम्‌ । 

निवेश्य लिझ्डप्नुत्यज्य केवलो भव सबंदा ॥२९१॥ 

देहमे व्याप्त हुई अहंबुद्धिको नित्यानन्द्खरूप चिदात्मामे 
स्थित करके छिड्ड-शरीरके अमिमानको छोड़कर सदा अद्वितीय- 
रूपसे स्थित रहो | 

यत्रेष जगदामासो दर्पणान्तः पुर॑ यथा। 

तद्ह्लाहमिति ज्ञात्व कृतकृत्यो भविष्यसि ॥२९२॥ 


॥ | 


म्न्ज्ड ध्ब्उ 


९५ अहंपदार्थ-निरूपण' 


जिसमें यह जगत्‌॒का आभास दपंणमे प्रतिविम्बित नगरके: 
समान प्रतीत हो रह! हैं, वह ब्रह्म ही में हूँ, ऐसा जान लेनेपर तुम 
कतहत्य हो जाओगे । 


यत्तत्यभूतं निजरूपमाद्य॑ 
चिद॒हयानन्दमरूपमक्रियस्‌ | 
तदेत्य मिथ्यावपुरुत्यजेत- 
च्छेल्पवद्वेपसुपात्तमात्मनः ॥२९३॥ 
जो चेत्तन, अद्वितीय, आनन्दखरूप और निष्क्रिय ब्रह्म सत्य- 
खरूप तथा अपना आद्य ( पहला---मूल ) खरूप हैं, उसको प्राप्त 
होकर नटके समान धारण किये इस शरीररूपी मिथ्या वेषकी 
आस्था त्याग दो | 


अहंपदार्थ-निरूपण 
स्चात्मना  वब्यमिद मपेद ीिर, 
नेवाहमर्थ'.. क्षणिकलदर्शनात्‌ | 
जानाम्यहं॑ सर्वमिति प्तीतिः 
कुतोःहमादे! क्षणिकरय सिध्येत्‌ ॥२९४॥ 
यह दृश्य-जगत्‌ सर्वथा मिथ्या ही है | इसकी क्षणिकता 
देखनेमे आती है, इसलिये यह अहंपढार्थ नहीं हो सकता | अत 
इन क्षणिक अहंकारादिको “मै सव कुछ जानता हैँ'---ऐसी ग्रतीति 
कैसे हो सकती हैं * 
अहंपदार्थस्त्वहमादिसाक्षी 
नित्य॑ सुपप्तावपि भावदशनात्‌ । 
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त्रते द्जो नित्य इति श्रुतिः खर्य 
तपपत्यगात्मा सदसह्विलक्षण: ॥२९५॥ 
अहंपदार्थ तो अहंकार आदिका साक्षी है, क्योंकि उसकी 
सत्ता छुषुप्तिमे भी देखी जाती है | खय॑ श्रुति भी उसे “अजो नित्य 
--ऐसा कहती है | अत: वह प्रत्यगात्मा है और सत्‌-असतसे 
विलक्षण है | 


विकारिणां सर्वंविकारवेत्ता की 
नित्योषविकारों सवितुं समहेति । 
मनोरथखप्नसुष प्तिएु स्फुटं 


पुनः पुनरं्मसच्तमेतयोः ॥२९६॥ 
अहंकार आदि विकारी वस्तुओके समस्त विकारोंको जानने- 
वाछा नित्य तथा अविकारी ही होना चाहिये | मनोरथ-सप्न 
और सुषप्ति-काल्मे इन स्थूल-सूक्ष्म दोनों शरीरोंका असाव बार-बार 
स्पष्ट देखा गया है [ अतः ये “अहंपदार्थ आत्मा? कैसे हो सकते हैं ! ] 
अतोडमिमान॑ _त्यज मांसपिण्डे 
पिण्डामिसानिन्धपि. बुद्धिकल्पिते । 
कालत्रयाबाध्यमखण्डबोधध 
ज्ञात्या खमात्मानम॒पैह्ि शान्तिम ॥२९७॥ 
इसलिये इस मास-पिण्ड और इसके बुद्धि-कल्पित अभिमानी 
जीवमे अहंबुद्धि छोड़ो और अपने आत्माको तीनों कारछोमें 
अबाधित और अखण्ड ज्ञानखरूप जानकर शान्ति-लाभ करो | 


७ अहंकार-निन्दा 


त्यजाभिमानं कुलगोत्रनाम- 
रुपाश्रमेष्वाद्रंशवाश्रितिषू. 
लिज्ल्‍नस्थ धर्मानपि कठतादीं- 
स्पक्त्वा भवाखण्डसुखखरूप$ ॥२९८॥ 
इसलिये ल्बिलिवे मांस-पिण्डके आश्रित रहनेवाले कुछ, 
गोत्र, नाम, रूप और आश्रमका अमिमान छोड़ो तथा कर्तापन, 
भोक्तापन भादि छिद्गदेहके धर्मोकों भी त्यागकर अखण्ड 
आनन्दखरूप हो जाओ। 


है र्‌ श्र निन 
अहकार-+॑चनन्‍दा 

सन्त्यन्ये प्रतिबन्धाः पुंसः संसारहेतवों दृ्टाः । 

तेपामेक॑ मूल प्रथमविकारों भवत्यहड्ारः ॥२९९%॥ 

पुरुषको इस संसार-बन्धनकी ग्राप्तेकि कारणहूप और भी अनेक 
अतिबन्ध हैं; किन्तु उन सवका मूल प्रयम विकार अहंकार ही है, 
4 क्योंकि अन्य समस्त अनात्ममावोंका ग्रादुर्भाव इसीते होता है ] | 

यावत्स्यात्खस्य सम्बन्धो5हह्लारेण दुरात्मना | 

तावनन लेशमात्रापि मुक्तिवा्ता विलक्षणा ॥३००॥ 

जबतक इस दुरात्मा अहड्भारसे आत्माका सम्बन्ध है, तबतक 
'आक्ति-जेसी विछक्षण वातकी- लेशमात्र भी आशा न रखनी चाहिये। 

अहक्वारग्रहान्मुक्तः खरूपम्ुपपचते । 

चन्द्रवद्विमल। पूणणं/ सदानन्द। खयंग्रभ। ॥३०१॥ 

वि० चू० ७-- 
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अहंकाररूपी ग्रह ( राहु ) से मुक्त हो जानेपर चन्द्रमाके, 
समान आत्मा निर्मल, पूर्ण एवं नित्यानन्द्खरूप खयंग्रकाश होकर 
अपने खरूपको प्राप्त हो जाता है । 


यो वा पुरे सो्हमिति प्रतीतो 
५ बुद्धया विक्‍लप्तस्तमसातिमूढ्या । 
तस्पे निःशेषतया  विनाशे ' 
ब्रह्मात्ममावः पग्रतिबन्धशुन्य। ॥३०शो 
अज्ञानसे अत्यन्त मोहित बुद्धिकी कल्पनासे इस शरीरमें: 
ही जो “यही मैं हूँः-- ऐसी प्रतीति हो रही है, उसका सर्वथा, 
नाश हो जानेपर ब्रह्ममे निर्बाध आत्मभाव हो जाता है | 


त््मानन्दनिधिमेहाबलवताहड्भारघोराहिना 
संवेश्यात्मनि रक्ष्यतें गुणमयेश्रण्डे खिमिमेस्तकेः । 
विज्ञानाख्यमहासिना द्युतिमता विच्छिद्य शीष॑त्रय॑ 
निमूल्याहिमिम निर्थि सुखकरं धीरोड्लुभोक्त' क्षमः ३०३ ' 
ब्रह्मानन्द्रूपी परमधनको अहंकाररूप महाभयझ्भुर सर्पने 
अपने सत्त, रज, तमरूप तीन प्रचण्ड मस्तकोंसे लपेटकर छिपा 
रकक्‍खा है; जब विवेकी पुरुष अनुभवज्ञानरूप चमचममाते-हुए महान, 
खड्गसे इन तीनों मस्तकोंको काटकर इस सर्पका नाश कर देता है, 
तभी वह इस परम आनन्ददायिनी सम्पत्तिको भोग सकता है । . 


यावद्वा यत्किश्विद्विषदोपस्फूर्तिरसित चेहेहे। 
कथमारोग्याय भवेत्तद्दहन्तापि योगिनो मुक्त्ये ॥३०४॥ 


९९, अद्दंकार-निनन्‍्दा 


जबतक देहम विपका थोड़ा-सा भी दोप रहता है, तवतक 
वह उसे नीरोग कैसे रहने देगा ? उसी प्रकार योगीकी मुक्तिके 
मार्गमे अहंकारका यत्किश्वित्‌ लेश भी भारी प्रतिवन्‍्धक होता है | 


अहमोः्त्यन्तनिद्वत्या तत्कृतनानाविकल्पसंहुत्या। 

प्रत्यकतत्वविवेकादयमहमस््रीति विन्दते तच्वम्‌ ॥|३०५॥ 

अहंकारकी निःशेप निद्तत्तिसते उससे उत्पन्न हुए नाना प्रकार- 
के विकन्योका नाश हो जानेएर आत्मतत्तका विवेक हो जानेसे 
ध्यह आत्मा ही मै हूँ? ऐप्ता तत्त-तोध प्राप्त होता है | 


अहड्डतेय॑सिन्नद्रमिति मर्ति मुखश्व सहसा 
विकारात्मन्यात्मप्रतिफलजञुपि स्वखितिसुपि । 
यदध्यातात्पाप्ता जनिम्नतिजरादुःखबहुला 
प्रतीचश्रिन्मृतेंसय सुखतनो। -संछुतिरियम्‌ ॥३०६॥ 
इस विकारात्मक, आत्मप्रतिविम्बयुक्त और खरूपको 
छिपानेवाले अहंकारमे अहंबुद्धिको शीघ्र ही त्याग दे। इसके 
अध्याससें ही तुझ चैतन्यमूर्ति, आनन्दखरूप प्रत्यगात्माको जन्म, 
मरण, बुढ़ापा आदि नाना प्रकारके दुःखोंसे पूर्ण यह संसार- 
बन्धन प्राप्त हुआ है | 
सदेकरूपस्थ चिदात्मनो विभो- 
रानन्दमूर्तेरनवद्यकीतें: | 
नेवान्यया . क्वाप्यविकारिणस्ते 
विनाहमध्यासममुष्य संसृतिः ॥३००॥ 


विवेक-चूडामणि १०० 


इस अहंकाररूप अध्यासके बिना तुझ सबंदा एकरूप, चिदात्मा, 
व्यापक, आनन्दखरूप, पवित्रकीर्ति और अविकारी आत्माकों 
और किसी प्रकार संसार-बन्धनकी ग्राप्ति नहीं हो सकती | 


तसादहड्भारमिम॑ खशत्रु 
भोक्तुगंले. कण्टकवत्मतीतम्‌ । 
विच्छिद्य विज्ञानमहासिना स्फुर्ट | 
अड्ल्व्रात्मसाम्राज्यसुखं यथेष्टम्‌ ॥३०८॥ 
इसलिये हे विद्नू ! भोजन करनेवाले पुरुषफे गलेमें काँटेके 
समान खटकनेवाले इस अहंकाररूप अपने शन्रुको विज्ञानहूप महाखड्ड- 
से भरी प्रकार छेदन कर आत्म-साम्राज्य-छुखका यथेष्ट भोग करो। 


, ततोःहमादेविनिवर्त्य वृत्ति 
सन्त्यक्तरागः परमार्थलाभात्‌ | 
तृष्णी समास्खात्मसुखानुभूत्या 
पूर्णात्मना त्रह्मणि निर्विकष्पः ॥३०९॥ 


फिर अहंकार आदिकी कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि बृत्तियोंकी हग- 
कर पस्मार्थ-तत्त्वकी ग्राप्तिते रागरहित होकर आत्मानन्दके अनुभवसे 
्रह्ममावमे पूर्णतया स्थित होकर निर्तिकल्प और मौन हो जाओ | 


समूलकृत्तोषपि महानहं. पुन- 

व्युडलेखितः स्पाद्यदि चेतसा क्षूणम्‌। 
सद्खीव्य विक्षेपशतं करोति 

, - चमेखता आजपि चारिदों यथा॥३१०॥ 


१७१ क्रिया, चिन्ता और चासनाका त्याग 


यह प्रव्॒छ अहंकार जड-मूछसे नष्ट कर दिया जानेपर भी 
यदि एक क्षणमात्रको चित्तका सम्पर प्राप्त कर ले तो पुनः ग्रकठ 
होकर सैकड़ों उत्पात खड़े कर देता है: जैसे कि वर्षोक्लावमें 
वायुसे संयुक्त हुआ भेघ । 


क्रिया, चिन्‍ता ओर वासनाका त्याग 
नियृद्य शत्रोरहमो5वकाश; 
क्चिन्न देयो विषयानुचिन्तया | 
स॒ एव सद्चीवनहेतुरस्प 
प्रक्षणजम्बीरतरारिबाम्बु.  ॥११५॥ 
इस अहंकाररूप शत्रुका निम्रह कर लेनेपर फिर विपयचिन्तनके 
द्वारा इसे शिर उठानेका अवसर कमी न ठेना चाहिये, क्योंकि नष्ट 
हुए जम्बीरके बृक्षेके लिये जलके समान इसके पुनरुलीबन ( फिर , 
जी उठने ) का कारण यह त्रिषय-चिन्तन ही है | 
देहात्मना संखित एवं कामी 
विलक्षणः कामयिता कर्थ॑ स्पात्‌ । 
अतोष्थंसन्धानपरल मेव 
मभेद्प्रसकक्‍त्या भवबन्धहेतुः ॥३१२ ॥ 
जो पुरुष देहात्म-बुद्धिसे स्थित है वही कामनावाल्य होता है | 
जिसका देहसे सम्बन्ध नहीं है, वह बविल्क्षण आत्मा कैसे सकाम 
हो सकता है; इसलिये भेदासक्तिका कारण होनेसे तिपत्र-चिन्तनमे 
लगा रहना ही संसार-बन्धनका मुख्य कारण है । 72५ 


विवेक-चूडामणि $.. >है&$ 


कार्य प्रवर्धनाद्वीजप्रवृद्धि परिच्श्यते । 
कार्यनाशाद्वीजनाशस्तसात्काय निरोधयेत्‌ ॥३१श॥ 
कार्यके बढ़नेसे उसके बीजकी दृद्धि होती भी देखी जाती 
है और कार्यका नाश हो जानेसे बीज भी नष्ट हो जाता है; 
इसलिये कार्यका ही नाश कर देना चाहिये । । 
वासनावृद्धितः कार्य कार्यवृद्धया च चासना+ 
वर्धते स्वथा पुंसः संसारों न निवतते ॥३२१४॥ 
वासनाके बढ़नेसे कार्य बढ़ता है और कार्यके बढ़नेसे वासना 
बढ़ती है; इस प्रकार मनुष्यका संसार-बन्धन बिल्कुल नहीं छूट्ता | 
संसारबन्धविच्छित्ये. तदृद्य॑ प्रदहे्यतिः । 
वासनाबद्धिरेताम्यां चिन्तया क्रियया बहि। ॥११५॥ 
इसलिये संसार-बन्धनको काठनेके लिये मुनि इन दोनोंका 
नाश करे | विषयोंकी चिन्ता और बाह्य-क्रिया इनसे ही वासनाकी 
चृद्धि होती है । 
ताभ्यां प्रवर्धभाना सा खते संसृतिमात्मनः । 
त्रयाणां च ,अैयोपायः सर्वावस्थासु॒ सबंदा ॥३१६॥ 
सत्र सवंतः सर्वे ब्रह्ममात्रावडोकनम । 
सद्भाववासनादार््यात्तत्नय॑ लयमच्लुते ॥३१७॥ 
और इन दोनोंसे ही बढ़कर वह वासना आत्माके लिये 
संसाररूप बन्धन उत्पन्न करती है | इन तीनोंके क्षयका उपाय सब 
अवस्थाओंमें सदा सब जगह सब ओर सबको ब्रह्ममात्र देखना ही 


3०३ क्रिया, चिन्ता और चासतनाका त्याग 


है | इस ब्रह्ममय वासनाके दढ़ हो जानेपर इन तीनोंका लय हो जाता हे । 
क्रियानाशे. भवेच्िन्तानाशो5साहासनाक्षय) । 
वासनाप्रक्षयो मोक्ष सा जीवन्युक्तिरिष्यते ॥३१८॥ 
क्रियाके नष्ट हो जानेसे चिन्ताका नाश होता है और 
चिन्ताके नाशसे वासनाओंका क्षय होता है; इस वासनाक्षयका 
नाम ही मोह है और यही जीवन्मुक्ति कदृछाती है | 
सद्दासनास्फूर्तिविजुम्भपे.. सति 
हासों विलीना त्वहमादिवासना | 
अतिग्रकृष्टाप्यरुणप्रभायां 
विलीयते साधु यथा तमिस्ना ॥३११९॥ 
सूर्यकी प्रभाके उदय होते ही जैसे अत्यन्त घोर अँधेरी रातका 
भी सर्चवया नाश हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्म-बासनाकी स्पूर्ति- 
का तिस्तार होनेपर यह अहंकारादिकी वासनाएँ छीन हो जाती हैं | 
तमस्तमःकार्यमनथजाहं 
न च्श्यते सत्युदिते दिनेशे। 
तथाइयानन्दरस नुभूती 
नेवास्ति वन्‍्धो न च दुःखगन्धः ॥३२०॥ 
सूर्यके उदय होनेपर जैसे अन्चकार और उसमें होनेवाले 
( चोरी आदि ] अनर्थसमूह कहाँ दिखलायी नहीं देते, वैसे ही 
इस अद्वितीय आत्मानन्दके रसक्रा अनुभव होनेपर न तो संसार- 
चन्धन रहता है और न दु.खका ही गनन्‍्ध रहता है | 
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प्रमाद-निन्दा 

इृश्यं अ्रतीत॑ ग्रविलापयन्स्वयं 

सन्मात्रमानन्दघनं॑ विभावयन्‌ | 
समाहितः .सन्वहिरन्तरं वा 
काल नयेथा; सति कमबन्धे ॥३२१ 

यदि तुम्हारा कर्मबन्धन अभी शेष है तो इस ग्रतीयमान ' 
इश्यका छय करते हुए तथा बाहर-भीतरसे सावधान रहकर अपने 
सत्तामात्र आनन्द्घन स्वरूपका चिन्तन करते हुए काल-क्षेप करो। 

प्रमादो अह्मनिष्ठायां न कतंव्यः कदाचन। 

प्रमादो मृत्युरित्याह भगवान्त्रह्षणः सुत+ ॥३२५॥॥ 

ब्रह्मविचारमें कमी प्रमाद ( असावधानी ) न करना चाहिये, 
क्योंकि ब्रह्माजीके पुत्र ( भगवान्‌ सनत्कुपारजी ) ने “प्रमाद मृत्यु: 
हैः-ऐसा कहा है | 

न प्रमादादनर्थोबन्यो ज्ञानिवः स्वस्वरूपतः | 

ततो मोहस्ततो5हंधीस्ततो वन्धस्ततो व्यथा ॥३२३॥ 

विचाखान्‌ पुरुषके लिये अपने स्वरूपानुसन्धानसे प्रमाद 
करनेसे बढ़कर और कोई अनर्थ नहीं है, क्योंकि इसीसे मोह होता 
है और मोहसे अहंकार, अहंकारसे बन्धन तथा बन्धनसे क्लेशकी 
आप्ति होती है । 

विपयाभिसुख॑ दृष्टा विद्वांससपि विस्म॒तिः | 

विक्षेपयति धीदोपयोपा जारमिव प्रियम्‌ ॥३२४॥ 


१०५ प्रमाद-तिन्दा 
जिस प्रकार कुल्टा श्री अपने प्रेमी जार-पुरुषको उसकी 
बुद्धि विगाड़कर पागछ बना देती है उसी प्रकार विद्यान्‌ पुरुषको 
भी विषयोंगें प्रन्नत होता देखकर आत्मक्स्मिति बुद्धिदोषोंसे 
विक्षिप्त कर देती है | 
यथापक्ृ्टं शैवा्ल क्षणमात्र॑न॒ तिष्ठति | 
आइणोति तथा माया ्राज्नं वापि पराड्मुखम्‌ ॥३२५॥ 
जिस प्रकार शैवाडको जल्परसे एक वार हटा देनेपर वह 
क्षणभर भी अछग नहीं रहता, [ तुरंत ही फिर उसको ढँक लेता 


है ] उसी प्रकार आत्मविचारहीन विद्वानको भी माया फ़िर ु 
घेर लेती है | 


लक्ष्यच्युतं (सैचदि चित्तमीप- 
दहिमुंख॑ सन्निपतेत्ततस्ततः | 
प्रसादतः प्रच्युतकेलिकन्दुकः 
सोपानपद्क्तो पतितो यथा तथा ॥३२ ६॥ 
जैसे असावधानतावश ( हायसे छूटकर ) सीढ़ियोंपर गिरी 
हुईं खेलकी गेंद एक सीढ़ीसे दूसरी सीढ़ीपर गिरती हुई नीचे चढी 
जाती है वैसे ही यदि चित्त अपने लक्ष्य ( अह्म ) से हटकर 
थोड़ा-सा भी बहिमुंख हो जाता है तो फिर वरावर नीचेहीकी 
ओर गिरता जाता है | 
विपयेष्याविशच्चेतः सड्ुल्पयति तदूगुणान्‌ | 
पम्पक्सझस्पनात्कामः कामाट्युंसः अबर्तनम ॥३२७॥ 
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विषयोंमें छगा हुआ चित्त उनके गुणोंका चिन्तन करता 
है, फिर निरन्तर चिन्तन करनेसे उनकी कामना जाम्रत्‌ होती है 
और कामनासे पुरुषकी विषयोगें प्रवृत्ति हो जाती है । 
ततः स्वरूपविश्रंशों विश्रष्टस्तु पतत्यथः । 
पतितस्य॒ विना नाश पुनर्नारोह ईशक्ष्यते । 
सह्ूल्पं ब्जयेत्तसात्सवॉनर्थय कारणम्‌ ॥३२८॥ 
विषयोंकी प्रद॒त्तिसि मनुष्य आत्मखरूपसे गिर जाता है और 
जो एक बार खरूपसे गिर गया, उसका निरन्तर अधःपतन होता 
रहता है तथा पतित पुरुषका नाशके सिवा फ़िर उत्थान तो प्राय: 
कमी देखा नहीं जाता। इसलिये सम्पूर्ण अनरथोके कारणरूप 
स्डुल्पको त्याग देना चाहिये। 
अतः ग्रमादानन परो5स्ति सृत्यु- 
विवेकिनो अह्मविद। समाधों | 
समाहितः सिद्धिम॒पैति सम्पक्‌ 
समाहितात्मा भव सावधानः ॥३२५९॥ 
इसलिये विवेकी और ब्ह्मवेत्ता पुरुषके लिये समाधिमे प्रमाद 
करनेसे बढ़कर और कोई मृत्यु नहीं है; समाहित पुरुष ही पूर्ण 
आत्मसिद्धि प्राप्त कर सकता है; इसलिये सावधानतापूर्वक चित्तको 
समाहित ( खिर ) करो । 


9 
असत््‌-परिहार 
जीवतो यस्य केवल्यं विदेहे स च केबल । 
यत्किखित्पश्यतो भेदं भय॑ जूते यजुशश्रुतिः ॥३३०॥ 


५०७ अखसत-परिहार 


जिसने जीते हुए ही कैवल्यपद प्राप्त कर लिया है उसकी 
देहपातके अनन्तर भी कैवल्यमुक्ति ही होती है, ( भेददर्शाकी नहीं ) 
क्योंकि जो थोड़ा-सा भी भेद देखता हैं उसके लिये यजुर्वेदकी श्रुति 
अय बताती है | 
यदा कदा वापि विपश्िदेष 
ब्रह्मण्यनन्तेषप्यणुमात्रभेदस । 
पश्यत्यथामुष्य भय॑  तदेव 
यद्वीक्षितं मिन्‍ततया अमादात्‌ ॥३३१॥ 
जब कभी यह विद्वान्‌ अनन्त ब्रह्ममें अणुमात्र भी भेद-दृष्टि 
करता हैं तमी इसको भयकी प्राप्ति होती हैं, क्योंकि खरूपके 
अमादसे ही अखण्ड आत्मामे भेदकी ग्रतीति हुई है | 
श्रतिस्व॒तिन्यायशतनिषिद्धे 
इ्येष्च्र य स्वात्ममतिं करोति। 
उपेति दुःखोपरि दुःखजात॑ 
निषिद्धक्ता स मलिम्लचो यथा ॥३३१२॥ 
श्रुति, स्वृतति और सैकड़ों युक्तियोंत्ते निपिद्ध हुए इस दृश्य 
६ देहादि ) मे जो आत्मबुद्धि करता है वह निषिद्ध कर्म करनेवाले 
चोरके समान दुःख-पर-हु"ख भोगता हैं | 
सत्यामिसन्धानरतो विमुक्तो 
महत्त्वमात्मीयमुपेति नित्यम्‌ । 
मिथ्यामिसन्धानरतस्तु नच्येद्‌ 
दृष्टं तदेतद्दचोरचोरयो; ॥श्श्शा 


के 
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जो अद्वितीय ब्रह्मरूप सत्य पदार्थदी खोज करता है वही 
मुक्त होकर अपने नित्य महत्ततको ग्राप्त करता है और जो मिध्या' 
दृश्य पदार्थेके पीछे पड़ा रहता है वह नष्ट हो जाता है; ऐसा ही 
साधु और चोरके विषयमें# देखा भी गया है । 
यतिरसदनुसन्धिं बन्धहेतुं विहाय 
स्वयमयमहमसी त्यात्मच्टयैव तिष्ठेत । . 
सुखयति नत्त निष्ठा अक्मणि स्वानुभूत्या 
हरति प्रमविद्याकायदुःखं प्रतीतम्‌ ॥३३४॥ 
यतिको चाहिये कि असत्‌-पदार्थोका पीछा छोड़कर “यह 
साक्षात्‌ ब्रह्म ही मैं हूँ” ऐसी आत्मदृष्टिमे ही स्थिर होकर रहे | 
अपने अनुभवसे उत्पन्न हुई ब्रह्मनिष्ठा ही अविद्याके कार्यभूत इस 
ग्रतीयमान प्रपश्के दुःखको दूर करके परम छुख देती है | 
वाह्यानचुसन्धि:.. परिवर्धयेत्फर् 
दुर्वांसनामेव ततस्ततो5धिकाम । 
ज्ञाव्य विवेकेः परिहत्य बाह्य॑ 
स्वात्मानुसन्धिं विद्धीत नित्यम््‌ ॥३३५॥ 
क#इस प्रसंगका छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ६ | १६ | १-२ ) मे इस प्रकार 
वर्णन किया है कि जिस व्यक्तिपर चोरी करनेका सन्देह होता है उसे 
राजपुरुप तपाया हुआ परखु देते हैं। यदि उसने चोरी की होती है और 
वह ५्मेंने चोरी नहीं की? ऐसा कहकर मिथ्या भाषण करता है तो 
उससे दुग्ध हो जाता है ओर तब राजपुरुष भी उसे मार डालते हैं; 


और यदि वह वास्तवमे चोर नहीं होता तो सत्यसे सुरक्षित रहनेके 
कारण वह उस परझुसे दुग्ध नहीं होता और उसे राजपुरुष भी छोड देते हैं। 


£०९ असद-परिहार 


बाह्य विषयोंका चिन्तन अपने दुर्वोसनारूप फलको ही 
उत्तरोत्तर बढ़ाता दहैै इसलिये विवेकपूर्वक आत्मखरूपको जानकर 
बाह्य विपयोंकों छोड़ता हुआ नित्य आत्मानुसन्धान ही करता रहे | 


वाह्ये निरुद्धे मनसः असब्नता 
मनभसादे. परमात्मदर्शनमू। 
तसिन्सुर्टे भवब॒न्धनाशो 
वहिनिरोधः पदवी विमुक्ते ॥३२३६॥ 
बाह्य पदार्थोका निषेध कर देनेपर मनमें आनन्द होता है 
और मनमे - आनन्दका उद्देक होनेपर परमात्माका साक्षात्कार 
होता है और उसका सम्यक्‌ साक्षात्कार होनेपर संसार- 
चन्धनका नाश हो जाता है । इस प्रकार वाह्य वस्तुओंका निपेव 
डी मुक्तिका मार्ग है। 
का पण्डितः सन्सदसहिवेकी 
श्रुतिप्रमाणः.. परमार्थदर्शी । 
जानन्हि... कुर्याद्सतोष्व॒लम्धं 
खपातहेतीः . शिश्ुवन्युमुक्षु! ॥३२७॥ 
सत्‌-असत्‌ चस्तुका विवेकी, श्रुतिप्रमाणका जाननेवाला, 
पत्मार्थतत्नका ज्ञाता ऐसा कौन चुद्धिमान्‌ होगा जो मुक्तिकी 
इच्छा रखकर भी जान-वूझकर वालकके समान अपने पतनके 
हैतु असत्‌ पदार्थोका ग्रहण करेगा | 
देहादिसंसक्तिमततोी न भुक्ति- 
मुक्तस्प  देहाद्यमिमत्यमावः । 
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सुप्तत्य नो जागरणं न जाग्रतः 
स्वप्नस्तयोभिन्‍नगुणाश्रयलात्‌ ॥१३८॥ 
जिसकी देह आदि अनात्मवस्तुओंमें आसक्ति है उसकी 
मुक्ति नहीं हो सकती और जो मुक्त हो गया है. उसका देहादिमें 
अभिमान नहीं हो सकता | जैसे सोये हुए पुरुषको जागृतिका अनुभव 
नहीं हो सकता और जाग्रत्‌ पुरुषको खप्नका अनुभव नहीं हो * 
सकता, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएँ मिन्न गरुणोंके आश्रय रहती हैं |, 


आत्मनिष्ठाका विधान 
अन्तबंहिः स्‍्व॑ खिरजद्भमेषु 
ज्ञानात्मनाधारतया . विलोक्य । 
त्यक्ताखिलोपाधिरखण्डरूपः । 
पूणोत्मना यः ख्ित एप मुक्तः ॥३२३१९॥ 
जो समस्त स्थावर-जड्रम पदार्थोंके भीतर और बाहर अपनेको 
ज्ञानखरूपसे उनका आधारभूत देखकर समस्त उपाधियोंको छोड़कर 
अखण्ड परिपूर्णसे स्थित रहता है, वही मुक्त है | 
स्वात्मना बन्धविसुक्तिहेतुः 
सवोत्मभावान्न परो5स्ति कथित । 
च्च्याग्रहे सत्युपपद्यतेष्सी.. 
सवात्मभावो5स्य सदात्मनिष्ठया ॥२४०॥॥ 
संसार-बन्धनसे सर्वथा मुक्त होनेमे सर्वात्म-भाव ( सबको 
आत्मारूप देखनेके भाव ) से बढ़कर और कोई हेतु नहीं हैं। 
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श्श्१्‌ आत्मनिष्ठाका विधान 


निरन्तर आत्मनिष्ठामें स्थित रहनेसे दृश्यका अग्रहण ( वाघ ) 
होनेपर इस सर्वात्ममावकी प्राप्ति होती है | 

व्व्यस्थाग्रहणं कथ नु घटते देहात्मना तिष्ठतो 

वाह्याथानुभवप्रसक्तमनसस्तत्तत्कियां कुरतनतः । 

संन्यस्ताखिलघरमकर्म विषयेनित्यात्मनिष्ठापरे- 

स्तत्वजै।करणीयमात्मनि सदानन्देच्छुमियेत्वत:॥१४ १॥। 

जो छोग देहात्मजुद्धिसे- थिंत रहकर वाह्य पदाथोंकी मनर्मे 
 आसक्ति रखकर उन्हींके लिये निरन्तर काम लगे रहते हैं; उनको 
इश्यकी अप्रतीति कैसे हो सकती है ? इसल्यि नित्यानन्दके 
इच्छुक तत्तज्ञानीको चाहिये कि वह समस्त धर्म, कर्म एवं विपयों- 
को त्याग कर निरन्तर आत्मनिष्ठामें तत्पर हो अपने आत्माम प्रतीत 
होनेवाले इस दृश्यअपन्वका प्रयक्षपूपेक वाघ करे ) 

सा्वात्म्यसिद्ये मिक्षोः रृतश्रवणकर्मणः । 

समार्थि विदधात्येषा शान्तो दानव इति श्रुतिः ॥३४शा 

शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षु:ः (ब्रूं० ४। ४। २३ ) 
यह श्रुति यतिके डिये वेदान्त-श्रवणके अनन्तर सावात्म्यमावफी 
सिद्धिके लिये समाधिका विधान करती है । 

आरूदशक्तेरहमो विनाशः 

क॒तुँन शक्यः सहसापि पण्डितेः | 
ये निर्विकल्पाख्यसमाधिनिश्रला- 
स्तानन्तरानल्तभवा हि वासना; ॥३४३॥ 
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अहंकारकी शक्ति जबतक बढ़ी-चढ़ी रहती है तबतक कोई 
विद्वान उसका एकाएकी नाश नहीं कर सकता, क्योंकि जो 
(निर्विकल्प-समाधिम अविचछ-सावसे स्थित हो गये हैं उनके अंदर 
भी वासनाएँ देखी जाती है । 
अहंबुद्धबघथ मोहिन्या योजयित्वाबुतेबलात । 
विक्षेपशक्तिः पुरुष विक्षेपपति तद्गुणेः ॥३४४॥ 
मोहित कर देनेवाढी अहंबुद्धिकि साथ अपनी आवरण- 
शक्तिके द्वारा पुरुषका संयोग कराकर विक्षेपशक्ति उस ( अहंबुद्धि 
के गुणोंसे मनुष्यको विक्षिप्त कर देती है | * 
विक्षेपशक्तिविजयो विषमो विधातु 
निःशेषमावरणशक्तिनिवृत्त्यभावे । 
दर्ह्श्ययोः स्फुटपयोजलवढ़िमागे 
नश्येत्तदावरणमात्मनि च खमावात्‌ | 
निःसंशयेन भवति प्रतिबन्धशूल्यो 
विक्षेपणं न हि तदा यदि चेन्द्रपार्थ ॥३४५॥ 
सम्यग्विवेक स्फुटबोधजन्यो 
..  विभज्य च्ग्वश्यपदाथततम्‌ | 
छिनत्ति भमायाकृतमोहबन्धे 
यस्माहिमुक्तस्थ पुन संसति। ॥३४६॥ 
आवरणशक्तिकी पूर्ण निवृत्तिके बिना विक्षेप-शक्तिपर विजय 
श्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। दूध और जलके समान द्रश और 
इश्यके अछग-अछग होनेका स्पष्ट ज्ञान हो जानेपर आत्मामें छायी 
छुई वह आवरण-शक्ति अपने आप ही नष्ट हो जाती है | 


५५३ आत्मनिष्ठाका विधान 


यदि मिथ्या दीखनेवाले ,[.इन , बुद्धि ,आदि ] पदायोमे द्रश 
और दृश्य पढाथोंके खरूपकों पृथक्र-पथक्‌ करके, स्पष्ट बोधके 
कारण होनेवाला निःसन्देहपूर्वक 'बाधरहित पूर्ण विवेक हो जाय 
तो फिर विक्षेप नहीं होता और .वह विवेक मायाजनित मोहत्रन्धन- 
को भी काट डालता है; जिससे मुक्त हुए पुरुषकोी फ़िर [ जन्म- 
मरणरूप ] संसारकी ग्राप्ति नहीं होती | 
परावरेकत्वविवेकबहि-' 
दंहत्यविद्याहहन॑. हशेपस्‌ । 
कि. सख्ात्युतः संसरणस्य 'बीज- 
मद्ेतमावं.. समुपेयुपोड्य ॥३४७॥ 
ब्रह्म और आत्माका एकल्ज्ञानरूप अग्नि अवियारूप समस्त 
बनको भस्म कर देता है। [ अवियाके सर्रथा न2 हो जानेपर ] 
जब जीबको अद्वैत-भावक्नी ग्राप्ति, हो जाती है तब उसक्तो पुन 
संसार-प्राप्तिका कारण ही क्‍या रह जाता है :, 
आवरणस निवृत्ति- ग 
संत च सस्यवपदाथंदशंनत;ः । 
सिथ्याज्ञानविनाश- 
सतइ॒बिक्षेपजनितंदुःखनिद्त्तिः ॥३४८॥)। 
आत्मवस्तुका ठीक-ठीक साक्षात्कार हो जानेसे आवरणका 
नाश हो जाता हैं तथा मिथ्याज्ञानकका नाश और तिश्लेषननित 
दुःखकी निवृत्ति हो जाती है। . 


वि चू० €-++5 
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अधिष्ठान-निरूपण 
एतल्ितय॑ दृष्टं॑ सम्यग्रज्जुखरूपविज्ञानात्‌ । 
तसाहस्तु सतत्त्व॑ ज्ञातव्यं बन्धमुक्तये विदुषा ॥३४९॥ 
[ र्जुमे भ्रमके कारण सर्पकी प्रतीति होती है और उस 
मिथ्या अतीतिसे ही भय, कम्प आदि दु:खोंकी प्राप्ति होती है 
किन्तु दीपक आदिके द्वारा जिस अकार ] रज्जुके खरूपका यथार्थ 
ज्ञान होते ही [ रज्जुका अज्ञान ( आवरण ); अज्ञानजन्य सर्प 
( मल ) और सर्प-अतीतिसे होनेवाले मय, कम्प आदि ( विक्षेप ) ] 
ये तीनों एक साथ निवृत्त होते देखे जाते है [ उसी प्रकार 
आत्मखरूपका ज्ञान होनेपर आत्माका भकज्ञान, अज्ञानजन्य 
ग्रपश्नकी प्रतीति और उससे होनेवाले दुःखकी एक साथ ही 
निवृत्ति हो जाती है] इसलिये संसार-बन्धनसे छूठनेके लिये 
विद्वानकों तत्तसहित आत्मपदार्थका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 
अयो5ग्नियोगादिव सत्समन्वया- ह 
.न्मात्रादिस्पेण विजुम्मते धीः। 
तत्काय मेतदृद्वितय॑ यतो सृषा 
द्दष्टं अमसखप्तमनोरथेषु ॥३५०॥ 
अग्निके संयोगसे जेसे छोहा [ कुदाल आदि नाना ग्रकारके 
रूपोंको धारण करता है] उसी प्रकार आत्माके संयोगसे बुद्धि 
[ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गनन्‍्ध आदि ] नाना ग्रकारके 
विषयोमे प्रकाशित होती है । यह द्वैत-प्रपश्न॒ उस बुद्धिका ही 
कार्य है, इसलिये मिथ्या है; क्योंकि श्रम, खप्न और मनोरथके 
समय इसकी ग्रतीतिका मिथध्यात्व स्पष्ट देखा है । 


११५ अधिष्टान-निरूपण 


ततो विकाराः अकृतेरहंगुखा 
देहावसाना विपयाथ सर्वे । 
क्षणेप्न्यथामावितवा. ह्मीषा- 
मसच्मात्मा तु कदापि नान्यथा ॥ ३५१॥ 
इसलिये अहंकारसे लेकर देहतक ग्रकृतिके जितने व्रिकार 
अथवा विषय हैं वे समी क्षण-क्षणमे बदलनेवाले होनेसे असृत्य 
हैं, आत्मा तो कमी नहीं वदल्ता, वह तो सदा ही एकरस 
रहता है । 
नित्याहयाखण्डचिदेकरूपो 
बुद्धथादिसाक्षी सदसद्विलक्षणः । 
अहंपदप्रत्ययलक्षितार्थ: 
प्रत्यय्तदानन्द्धन१ परात्मा ॥रे५श। 
जो “अहं? पदकी प्रतीतिसे छक्षित होता है वह नित्य 
आनन्दघन परमात्मा तो सद्या ही अद्वितीय, अखण्ड, चैतन्यखरूप, 
बुद्धि आदिका साक्षी, सत्‌-असत्‌से मिन्‍न और प्रत्यक्‌ ( अन्तरतम ) है। 
इ्त्थं विपशित्सद्सद्विमज्य 
निथित्य त्॑ निजवोधच्ष्टया । 
ज्ञावा खमात्मानमखण्डवोध॑ 
तेम्यो विमुुक्तः खयमेव शाम्यति ॥३५३॥ 
विद्दान्‌ पुरुष इस ग्रकार सत्‌ और असतका विभाग करके 
अपनी ज्ञान-इश्सि तत्तका निश्चय करके और अखण्ड बोध- 
खरूप आत्माको जानकर असत्दायेंसे मुक्त होकर ख़यं ही 
शान्त हो जाता है । 
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अज्ञानहदयग्रन्थेरनिं! शेषविलयस्तदा ) 

समाधिनाविकलल्‍पेन यदाह्तात्मदशनम्‌ ॥३५४७॥ 

अज्ञानरूप हृदयकी ग्रन्थिका सर््रथा नाश तो तभी होता 
है जब॑ निर्विकल्प समाधिद्वारा अहैत आत्मखरूपका साक्षात्कार 
कर लिया जाता है | 

त्वमहमिदमितीय॑ कल्पना बुद्धिदोषात्‌ .' 

प्रभवति परमात्मन्यद्ये निर्विशेषे। 
प्रविलसति समाधावस्थ सर्वो विकलपो 
विलयनमुपगच्छेद्वस्तुतत्वावधृत्या ॥ ३५५॥ 

अद्वितीय और निर्विशेष परमात्मामे बुद्धिके दोषपे “व्‌, मैं, 
यह?--ऐसी कल्पना होती है और वहीं सम्पूर्ण विकल्प 
संमाधिमे विष्नरूपसे स्फुरित होता है; किन्तु तक्त-वस्तुका यथावत्‌ 
ग्रहण होनेसे वह सब लीन हो जाता है। 

.. शान्तो दान्तः परमुपरतः क्षान्तियुक्तः समार्धि 

कु3 न्रित्य॑ कलयति यतिः खस्य सर्वात्ममावम्‌ | 

तेनाविद्यातिमिरजनितान्साधु दग्ध्वा विक्रत्पान्‌ 

च्रह्माकृत्या निवसति सुख निष्क्रियो निर्निकरप) ॥ ३५६॥ 

योगी पुरुष चित्तकी शान्ति, इन्द्रियनिग्रह, विषयोप्ते उपरति 
और क्षमासे युक्त होऋर समात्रिका निरन्तर अम्यास करता हुआ 
अपने सर््रात्ममावका अनुभत्र करता है और उसके द्वारा अविद्या- 
रूप अन्धकारसे उत्पन्न हुए समस्त विकल्पोंका भलीमाँति प्र्वंत 


११७ समाधि-निरूपण 
करके तिष्किय और निर्विकल्य होकर आनन्दपूर्वक अक्ाकार- 
चचिसे रहता है | 
समाहिता ये प्रविराप्य चाह्म॑ 
श्रोत्रादि चेत: खमहं चिदात्मनि | 
त एवं मुक्ता भत्रपाशबन्ध- ु 
नन्येतु पारोक्ष्यय्पामिधायिन। ॥३५७॥ 
, जो लोग श्रोत्रादिं इन्द्रियर्ग तथा चित्त और अहंकार इन 
बाह्य वत्तुओंकी आत्मामें छीन करके समाविमे स्थित होते हैं वे ही 
संधार-वन्धनसे मुक्त हैं, जो केव्र७ परोक्ष ब्रह्मज्ञानकी बातें बनाते 
रहते हैं वे कभी मुक्त नहीं हो सकते | 
उपाधिभेदात्वयमेव भिच्चते 
चोपाध्यपोहे खबमेव केवल३ | 
तस्ाद॒पाधेविलयाय विद्वा- 
न्वसेत्सदाकल्पसम्राधिनिष्ठया ॥श५८॥ 
उपाधिके भेदसे ही आत्मामें भेदकी ग्रतीति होती है और 
उपाधिका लय हो जानेपर वह केवल खर्य ही रह जाता है, 
इसलिये उपाधिका छय करनेके ढिये विचायान्‌ पुरुष सदा 
निर्तविकल्प-समाधिमे स्थित होकर रहे । 
सति सक्तो नरो याति सडद्भावं होकनिष्ठया । 
कीटको अमर ध्यायन्श्रमरत्वाय कल्पते ॥३५९॥ 
,एकाग्रचित्तसे निरन्तर सत्खरूप ब्रह्ममें स्थित रहनेसे मनुष्य 
ब्रह्मलरूप ही हो जाता है, जैसे श्रमरका भयपूर्वक ध्यान 
करते-करते कीड़ा श्रमरखरूप ही हो जाता है | ., , 
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क्रियान्तरासक्तिमपाय्य कीटको 
ध्यायन्यथालिं हलिमावसच्छति । 
तथेव योगी परमात्मतत्व॑ 
ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया ॥३६०॥ 
जिस प्रकार अन्य समस्त क्रियाओंकी आसक्तिको छोड़कर 
केवल श्रमरका ही ध्यान करते-करते कीड़ा श्रमरूप हो जाता 
है उसी प्रकार योगी एकनिष्ठ होकर परमात्मतत्तका चिन्तन करते- 
करते परमात्ममावको ही ग्राप्त हो जाता है । 
अतीव सक्ष्म॑ परमात्मतत्व॑ 
न स्थूलच्श्टया प्रतिपत्तुमहेति। 
समाधिनात्यन्तसुसरक्ष्मबृत्त्या 
ज्ञातव्यमायैरतिशुद्धबुद्धेभि: ॥३६१॥ 
परमात्म-तत्त अत्यन्त सूक्ष्म है, उसे स्थूछ इशिसे कोई भी 
ग्रांप नहीं कर सकता, इसलिये अति शुद्ध बुद्धिवाले सत्पुरुषोंको उसे 
समाधिद्वारा अति सूक्ष्मदृत्तिसे जानना चाहिये | 
यथा सुवर्ण पुठपाकशोधितं 
त्यक्त्वा मल खात्मगुणं समृच्छति । 
तथा मन) सच्चरजस्तमोमल्ं 
ध्यानेन सन्त्यज्य समेति तत्वम ॥३६२॥ 
जिस प्रकार [ अप्नितते |) पुठ्पाक-विधिसे शोधा हुआ सोना 
सम्पूर्ण मलको त्यागकर अपने खामात्रिक खरूपको प्राप्त कर छेता 
है उसी प्रकार मन ध्यानके द्वारा सत्तत-रज-तमरूप मलको त्याग- 
कर आत्मतत्तको ग्राप्त कर लेता है | 


११९ समाधि-निरुपण 


निरन्तराभ्यासवशात्तदित्थ॑ 
पक मनो त्रह्मणे ठीयते यदा । 
तदा समाधिः स विकल्पचर्जितः 
खतो5ठयानन्दरसानुभावक्ः ॥३६१॥ 
जिस समय रात-दिनके निरन्तर अम्यासमे परिपक्त होकर 
मन ब्रह्मम छीन हो जाता है उस समय अद्वितीय अद्यानन्दरसका 
अनुभत्र करानेवाली वह निर्विकल्प-समाधि खयं ही सिद्ध हो जाती है । 
समाधिनानेन समत्तवासना- 
हि ग्रन्थेबिंनाशोडखिलकर्मनाशः | 
अन्तवीहं। सचंत एवं सदंदा 
स्वरूपविस्फूर्तिरयत्वनतः सात ॥३६४॥ 
इस निर्विकल्प-समात्रिसि समस्त वासना-अन्यियोंक्रा नाश 
हो जाता है तथा वासनाओंके नाशासे सम्पूर्ण कर्मोंका भी नाश 
हो जाता है और फ़िर वाहर-भीतर सर्वत्र बिना प्रयलके ही 
निरन्तर खरूपकी स्कृतिं होने छगती है । 
श्रुतेः शतगुणं विद्यान्मननं सननादपि | 
निदिध्यासं लक्षयुणमनन्तं॑ निर्विकल्पकम्‌ ॥३६५॥ 
दान्तके श्रवणमात्रसे उसका मनन करना सौधुना अच्छा 
है और मननसे भी छाखगुना श्रेयस्कर निदिध्यासन ( आत्ममावना- 
को अपने चित्तमे स्थिर करना ) है | तथा निरिध्यासनसे भी 
अनन्तगुना निर्विकल्प-समाधिका महत्त्व है [ जिससे चित्त फिर 
आत्मलरूपसे कभी चलायमान ही नहीं होता ]। 


विचेक्-चुडामणि, श्मुद 


निर्विकल्षकसमाधिना ,, ,.स्फुर्ट; ..,..: 
ब्रह्नतज्म॒वंगस्यते.... शुवस | 
नान्यथा चलतया , मनोगतेः हे 
ग्रत्ययान्तरविमिश्रित भवेत्‌ ॥३६६॥ 
निर्विकल्प समाधिके द्वारा, निश्चय ही ब्रह्मतत्ततका स्पष्ट ज्ञान 
होता है; और किसी प्रकार बैसा ,बोध नहीं हो सकता; क्योंकि 
अन्य अवस्थाओंगे चित्तव्रचिके; चशञ्नल रहनेसे उसमे अन्यान्य 
प्रतीतियोंका भी मेल रहता है 


अतः समाधत्स्त्र -यतेन्द्रिय/ सदा 
निरन्तर शान्तमनाः ग्रतीचि। 
विध्यंसंथ'.. ध्वान्तमनाद्यविद्यया 
कृत : *. सदेकत्वविलोकनेन ॥३६७॥ 
इसलिये सदा संयतेन्द्रिय होकर शान्त मनसे निरन्तर प्रत्य- 
गात्मा ब्रह्ममे चित्त स्थिर करो और सच्चिदानन्द ब्रह्मके साथ अपना 
ऐक्य देखते हुए अनार्दि अविययासे उत्पन्न अज्ञानान्धकारका 
ध्वंस करो | | 
योगर्त्॒ प्रथम द्वारं वाढनिरोधो5्परिग्रह। 
निराशा च निरीह च नित्यमेकान्वशीलता ॥३६८॥ 
... वाणीको रोकना, द्रव्मका सुंग्रह न करना, लौकिक पदार्थों-. 
की आशा छोड़ना, कामनाओंक॒ त्याग करना और नित्य एकान्तमें _ 
रहना---ये सब योगका पहला द्वार,है। 


१५६१ संमाधि-मिरूरपण 


एकान्तसितिरिन्द्रियोपरमणे हेतुदंमश्वेतसः , 

'संरोधे करणं शमेन विलय यायादहंवासना -। 

तेनानन्द्रसानुभूतिरचला त्राह्मी सदा योगिन- 

ससाचिचनिराध एव सतत कार्य प्रयत्ान्मु ने! ॥३६९॥ 

एकान्तमे रहना इन्द्रिय-दमनका कारण है, इन्द्रिय-दमन 
चित्तके निरोधका कारण है और चित्त-निरोधसे वासनाका नाश 
होता है तथा वासनके नष्ट हो जानेसे योगीको ब्रह्मानन्दरसका 
अविचल अनुभत्र होता हैं; इसलिये मुनिको सदा प्रयत्नपूत्रक 
चित्तका निरोध ही करना चाहिये । 


वाचं नियच्छात्मनि त॑ नियच्छ 
चुद्धो घिय॑ यच्छ च चुद्धिताक्षिणी । 
त॑ चापि पृण॑/त्मनि निर्विकल्पे 
विलाप्य शान्ति परमां भजख ॥३७०॥ 
वाणीको मनन लय करो, मनको बुद्धि और बुद्धिकों बुद्धि- 
के साक्षी आत्मामे, तथा बुद्धि-साक्षी ( कृट्स्स ) को निर्विकल्प 
पूर्णव्रह्ममें लय करके प्रमृशान्तिका अनुभत्र करो । 


देहप्राणेन्द्रियमनोबुद्धथादिमिरुपाधिमि | 

यर्यवृत्ते:ः समायोगस्तचद्भावोब्स योगिनः ॥३७१॥ 

देह, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धि इन उपाधियोंमेंसे जिस- 
जिसके साथ योगीकी चित्त-इत्तिका संयोग होता है उसी-उसी 
भावकी उसको म्राप्ति होती है। ,. 


विवेक-चुडामणि श्र्२ 


तन्निवृत्या झुने। सम्यक्सरवोपरमणणं सुखम। 

संच्च्यते सदानन्द्रसानुभवविषुव। ॥३७१२॥ 

जब उस मुनिका चित्त इन सब उपाधियोंसे निइृत्त हो जाता 
है तो उसको पूर्ण उपरतिका आनन्द स्पश्टतया प्रतीत होने लगता है। 
जिससे उसके चित्तमे सचिदानन्द्रसानुभवकी बाढ़ आने लगती है । 


वैराग्य-निरूपण 
अन्तस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्पेव युज्यते । 
त्यजत्यन्तवहिःसज्ज विरक्तस्तु. झुम्ु॒क्षया ॥३७१॥ 
विरक्त पुरुषका ही आन्तरिक और बाह्य दोनो ग्रकारका 
त्याग करना ठीक है । वही मोक्षकी इच्छासे आन्तरिक और बाह्य 
संग त्याग देता है | 


बहिस्तु विषयेः सहूं तथान्तरहमादिमिः । 


विरक्त एवं शक्नोति त्यवतुं त्रह्मणि निप्ठितः ॥३७४॥ 
इन्द्रियोंका विषयोंके साथ बाह्य संग और अहंकारादिके 
साथ आन्तरिक संग--इन दोनोंका ब्रह्मनिष्ठ विरक्त पुरुष ही त्याग 
कर सकता है । 
वेराग्ययोधो पुरुष पक्षिवत्‌ 
पक्षौ विजानीहि विचश्षण स्वम्‌ । 
विमुक्तिसोधाग्रतलाधिरोहणं 
ताम्यां विना नान्यतरेण सिध्यति॥३७५॥ 


१५३ चैराग्य-निरूपण 

हे विदनन | वैराग्य और बोध इन दोनोंको पक्षीके दोनों 
पंखोंके समान मोक्षक्रामी पुरुषके पंख समझो | इन दोनमेंसे 
किसी भी एकके बिना केवल एक ही पंखके द्वारा कोई मुक्तिछूपी 
महलकी अठारीपर नहीं चढ़ सकता [ अर्थात्‌ मोक्षप्राप्तकि लिये 
चैराग्य और वोध दोनोंकी ही आवश्यकता है. ] । 

अत्यन्तवेराग्यवतः रा समाधि: 

समाहितस्यतर इठप्रवाध। । 
अबुद्धतत्वल्ल हि अन्धपयुक्ति- 
मुक्तात्मनो नित्यसुखानुभूतिः ॥३७६॥ 

अत्यन्त वैराग्यवान॒की ही समधि-छाम होता है, समाधिस्थ 
पुरुषको ही दृढ़ बोध होता है तथा सुच्ढ् वोधवानका ही संसार- 
बन्धन छूठता है और जो संसार-बन्धनसे छूट गया है उसीको 
नित्यानन्दका अनुभव होता है । 

वैराग्यान्न पर सुखस्य जनक॑ पश्यामि वश्यात्मन- 

स्तच्चेच्छुद्धतरात्मबोधसहितं खाराज्यसाम्राज्यधुक | 

एतद्द्वारमजसमुक्तियुवतेयसान्मसात्परं 

सव्रास्पृह्या सदात्मनि सदा ग्रज्ञां कुरु श्रेयसे ॥३७०७॥ 

जितेन्द्रिय पुरुषके लिये वेराग्यसे बढ़कर घुखदायक मुझे 
और कुछ भी ग्रतीत नहीं होता और वह यदि कहीं शुद्ध आत्म- 
ज्ञनके सहित हो तत्र तो खर्गाय साम्राज्यके सुखका देनेवाल 
होता है | यह मुक्तिरृप कामिनीका निरन्तर खुल हुआ द्वार है; 
इसलिये हे बत्स ! तुम अपने कल्याणके लिये सब्र ओरसे इच्छारहित 
होकर सदा सचिदानन्द अ्रह्ममें ही अपनी बुद्धि स्थिर करो । 


विवेक-चूडामणि -रैरेदे 


आशां छिन्धि विषोपमेघु विषयेष्वे पेव सृत्योः सृति- 

.स्त्यक्त्वा जातिकुलाश्रमेष्वभिमति मुश्वातिद्रात्करिया३ 4 

देहादावसति त्यजात्मधिषणां ग्रज्ञां कुरुष्वात्मनि .' 

'व॑ द्रणायमलो5सि निद्वेयपरंअह्मासि यह॒स्तुंत! ॥३७८॥ 

विषके समान शज्षिम विषय्ोकी आशाकों छोड़ दो, क्योंकि 
यह [ खरूपग्स्थ्ितिरूप ] झ॒त्युका मार्ग है. तथा जाति, कुछ और 
आश्रम आदिका अभिमान छोड़कर दूरसे ही कर्मोको नमस्कार 
कर दो । देह आदि असत्‌ पदार्थोमे आत्मबुद्धिको छोड़ो और 
आत्मामे अहंबुद्धि करो; क्योंकि तुम तो वास्तत्रमे इन सबके द्रश 
और मल तथा दैैतमे रहित जो पस्त्रह्म है; वही हो । 


ध्यान-विधि 


लक्ष्ये त्ह्मणि मानसं दृढतरं संख्याप्य बाह्येन्द्रियं.. 
खाने विनिवेश्य निश्वलत नुथोपेज्य देहखितिप्‌ । 
ब्रह्मात्मक्यम्ुपेत्ध तन्मपयतया चाखण्डवृच्यानिशं 
ब्रह्मानन्दरसं पिवात्मनि मुदा शून्ये; किमन्ये श्रमे(॥॥३७९॥ 


चित्तको अपने लक्ष्य ब्रह्ममे दृढ़तापूर्वक स्थिरकर बाह्य 
इन्द्रियोकी ! उनके विषयोंत्ते हठाकर ] अपने-अपने गोलकोंमें 
स्थिर करो, शरीरको निश्चठ रखो और उसकी स्थितिकी ओर ध्यान 
मत दो | इस ग्रकार ब्रह्म ओर आत्माकी एकता करके तन्मयमाचसे 
अखण्ड-बृत्तिते अहरनिश मन-ही-मन आनन्दपूर्वक ब्रह्मानन्दरसका 
पान करो और थोथी वातोसे क्‍या लेना है १. : ४ 


१२५. 'ध्यान-विधि 


अनात्मचिन्तन॑ त्यक्तवा कश्मल दुःखकारणम्‌। 
चिन्तयात्मानमानन्दरूप॑. अन्मुक्तिकारणम्‌ ॥३८०॥ 
दुःखके कारण और मोहरूप अनात्म-चिन्तनकी छोड़कर 
आनन्दखरूप आत्माका चिन्तन करो, जो साक्षात्‌ मुक्तिका कारण है । 
एप्‌ खय॑ज्योतिरशेषसाक्षी 
ह विज्ञाकाशे. विलसत्यजसम्‌ | 
.. लक्ष्य. विधायेनमसहिलक्षण- । 
| मखण्डवृत्त्यात्मतयानुमावष ॥३<१॥ 
यह जो खयंगप्रकाश सबका साक्षी निरन्तर विज्ञाममय कोशमें 
विराजमान है, समस्त अनित्य पदायोंसे प्रथक् इस परमात्माको 
ही अपना छक््य वनाकर इसीका [ तैल्धारावत्‌ ] अखण्ड-बृत्तिसे, 
आत्म-भावसे चिन्तन करो । 


एतमच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्ययान्तरशून्यया। 

उल्लेखयन्विजानीयात्खलरूपतया स्फुटम्‌ ॥३२८२॥ 

अन्य अतीतियेसे रहित अखण्ड बृत्तिसे इस एकहीका चिन्तन 
करते हुए योगी इसीको स्पटतया अपना खरूप जाने | 

अन्रत्मलल॑ इढीकु+ल्रहमादिपु. सन्त्यजन्‌ । 

उदासीनतया तेपु तिष्ठेद घटपटादिवत्‌ ॥३८३॥ 

इस प्रकार इस परमात्मामें ही आत्ममावकों दृढ़ करता हुआ और 
अहंकारारिमें आत्मबुद्धि छोड़ता हुआ उनकी ओरसे दरीरसे मित्र 
घठनयड आएि वस्तुओंके 'समान उदासीन हो जाय | 


विवेक-चूडामणि १२६ 


आत्म-दृष्टि 
विश्युद्ममन्तःकरणं खरूपे 
निवेश्य साक्षिण्यवबोधमात्रे । 


शने।  शनेनिश्वलतामुपानयन्‌ 
पूणे खमेवानुविदोकयेचतः ॥३८४॥ 
सबके साक्षी और ज्ञानखरूप आत्मामें अपने शुद्ध चित्तको 
ठगाकर धीरे-धीरे निश्चकता प्राप्त करता हुआ अन्तमें सर्वत्र 
अपनेहीको परिपूर्ण देखे । 


देहेन्द्रियप्राणमनो 5हमादिमिः 
खान्चानक्ल॒प्तेरखिलेरुपाधिमिः । 
विम्ुक्तमात्मानमखण्डरूप॑ 
पूर्ण. महाकाशमिवावलोकयेत्‌. ॥३े८५॥ 
अपने अज्ञानसे कल्पित देह, इन्द्रिय, प्राण, मन और 
अहंकार आदि समस्त उपाधियोंत्ति रहित अखण्ड आत्माको महा- 
काशकी भाँति सर्वत्र परिपूर्ण देखे | 
घटकलशबुशलश्नचिप्रुरुये- 
. गेगनपाविशतेविश्क्तमेकम#। 
भवति न विविध तथव शुद्ध 
परमहमादिविप्तुक्तमेकमेव ॥३८६॥ 
जिस प्रकार आकाश घट, कलश, कुझशूछ ( अनाजका कोठा )| 
सूची (सुर) आदि सैकड़ों उपाधियोंसे रहित एक ही रहता है; नाना 


१२७ आत्म-दृष्टि 





उपाधियोके कारण वह नाना नहीं हो जाता । उसी प्रकार 
अहंकारादि उपाधियोंसे रहित एक ही शुद्ध परमात्मा है। 


ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्ता स्पासात्रा. उपाधयः । 

ततः पूर्ण खमात्मानं पश्येदेकात्मगा खितम्‌ ॥३८७॥ 

ब्रह्मसे लेकर स्तम्बर ( तृण ) पर्यन्त समस्त उपाधियाँ मिथ्या हैं 
इसलिये अपनेकी सदा एकरूपसे स्थिंत परिपूणं आत्मखरूप 
देखना चाहिये | 


यत्र आ्रान्या कल्पितं यद्दिवेके 
तत्तन्मात्र॑नेव तस्ाहिमिन्म्‌ । 
आस्तेनाशि आन्तिच्टाहितच्॑ 
रज्जुसदद्विस्वमात्मखरूपस्‌ू॒. ॥श१८८ा॥। 
जिस वस्तुकी जहाँ (जिस आधघारमें) श्रमसे कल्पना हो जाती 
हैं उस आघारका ठीक-ठीक ज्ञान हो जानेपर वह कल्पित वस्तु तद्गरप 
ही निश्चित होती है, उससे प्रथक्‌ उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती । 
जिस ग्रकार भ्रान्तिके नष्ट होनेपर रज्जुमें श्रान्तिवश प्रतीत होनेवाल 
सर्प रज्जुरूप ही प्रत्यक्ष होता हैं वैसे ही अज्ञानके नष्ट होनेपर 
सम्पूर्ण विश्व आत्मखरूप ही जान पड़ता है । 


खय॑ त्रह्मा खय॑ विष्णु; खयभिन्‍्द्र/ खय॑ शिवः । 

खय विश्वमिदं सब खस्ादन्यन्न किश्वन ॥३८९॥ 

खय॑ आत्मा ही त्रह्मा, वही विष्णु, वही इन्द्र, वही शित्र और 
वही यह सारा विश्व है, आत्मासे मित्र और कुछ भी नहीं है | 


न >जनमम 
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५» अन्तः खयं चापि बहिं खयय च 
खय॑ पुरस्तोत्खयमेषव पच्चात्‌ । 
स्वयं दहवाच्यां. , स्वयमप्युदीच्यां 
तथोपरिष्टत्स्वयमप्यधस्तातू_ .. ॥३९०॥ 
आप ही भीतर है, आप ही बाहर है, आप ही आगे है, 
आप ही पीछे है, आप ही दायें है,_ आप ही बायें है और आप 
ही ऊपर है, आप ही नीचे है । 


तरद्रफेनअ्रमबुद्बुदादि 
सब स्वरूपेण जले यथा तथा। 
चिदेव देहाद्हमन्तमेतते ु 
चिदेवकरसं विशुद्धम्‌ ॥३९१॥ 
* जैसे तरह, फेत; मंत्र और बुदूुबुद आदि खरूपसे सत्र 
जल ही हैं, वैसे ही देहसे लेकर अहँकारपर्यन्त यह सारा विश्व 
भी अखण्ड शुद्धचैतन्य आत्मा ही है | 
सदेवेद॑ सं जगदवगत॑ वाड्मनसयोः 
सतोउन्यन्नास्त्येव प्रद्भृतिपरसीम्रि स्थितवत३ । 
पृथक्‌ कि सत्लाया। कलशघटकुम्माचवगत॑ 
वृदत्येष शआ्रान्तस्वमहमिति सायामदिरया ॥३९श॥ 
मन और वाणीछते प्रतीत होनेवाला यह सारा जगत्‌ सतखरूप 
ही है, जो महापुरुष प्रकृतिसे परे आत्मखरूपने स्थित है उसकी 
इशिमें सतसे पृथक्र और कुछ भी नहीं है। मिद्टीते पृर्षक्0 घठ, 
कलश और कुम्म आरि क्या हैं'£ मनुष्य मायामयी मददिरासे उन्मत्त 
होकर ही “मैं, तः-ऐसी भेदबुद्धियुक्त वाणी बोलता है | 


श्र, आत्म-इृष्टि 
क्रियाससभिहारेण यत्र नान्‍्यदिति श्रतिः । 
त्रवीति हंतराहित्य॑ मिथ्याध्यास निइत्तये ॥३९३॥ 
कार्यरूप हेतका उपसंदार करते हुए “जहाँ और कुछ नहीं देखता? 
ऐसी अश्वैतपरक श्रुति+ मिथ्या अध्यासकी निद्रत्तिक छिये वारंबार 
दैतका अभाव वतछाती है | 


आकाशवन्निमलनिर्विकट्प- 
निःसीमनिष्पन्दननिर्षिकारमू । 
अन्तवहिःशून्यमनन्यमद्य 


स्वयं पर॑ ब्रह्म किमरित बोध्यम्‌ ॥३९४॥ 

जो प"्र्म खर्य आकाशके समान निर्मल, निर्विकल्प, 

निःसीम, निःचलछ, निर्विकार, वाहर-भीतर सब ओरसे शून्य, अनन्य 
और अद्वितीय हैं वह क्या ज्ञानका विषय हो सकता है ! 
वक्तव्य॑ किए विद्यतेज्त्र बहुधा ब्रह्मद जोचः खय॑ 

ब्रह्मतज़्गदातत नु सकल ब्ह्माद्ितीयं श्रुतेड | 

त्रह्मवाहमिति प्रवुद्धमतय: सन्त्यक्तत्राह्याः स्फुर्ट 

त्रह्मीभूय वस नत सन्‍्ततचिदानन्दात्मनेत धुवम््‌ ॥३९५॥॥ 

इस तविपयमे और अविक क्या कइना है £ जीत्र तो स्यय॑ त्रह्म ही 

है और ब्रह्म द्वी यह सम्पूण जगत्‌-रूपसे फैश हुआ है, क्योंकि श्रुति 





'& ५्यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छुग्रोति नान्‍्यद्विजानातिस नूमा? 
( छान्दोग्य० ७ | २४। १) 


वि 0 चु० ९ 
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भी कहती है कि ब्रह्म अद्वितीय है | और यह निश्चय है, जिनको 


यह बोध हुआ है कि मैं त्रह्म ही. हूँ वे बाह्य विषयोंको सर्वथा त्याग- 
कर ब्रह्ममावप्ते सदा सचिदनन्दखरूपसे ही स्थित रहते हैं । 

जहि मलमयक्रोशेष्हंधियोत्थापिताशां 

प्रसममनिलकल्पे लिद्नदेहेडपि पश्चात्‌ । 
निगमगदितिफ्रीति नित्यमानन्दमूति 
स्वयमिति परिचीय बह्मरूपेण तिष्ठ ॥३९६॥ 

इस मल्मय कोशमें अहंबुद्धिसि हुई आसक्तिको छोड़ो और 
इसके पश्चात्‌ वायुरूप छिल्लदेहमें भी उसका दृढ़तापूर्वक त्याग 
करो, तथा जिसकी कीतिका वेद बखान करते है उस आनन्द्खरूप 
ब्रह्मकों ही अपना खरूप जानकर सदा त्रह्मल्पतते ही स्थिर 
होकर रहो | 

शवाकारं॑ यावर्ूूजति सनुजस्तावदशुचिः 

परेभ्य; सात्कलेशों जननमरणव्याधिनिलयः 

यदात्मानं शुद्ध कलयति शिवाक्रारमचल 

तदा तेम्यो प्रुक्तो भवति हि तदाह श्रुतिरपि ॥३९७॥ 

श्रुति भी यही कहती है कि मनुष्य जबतक इस म्रतकतुल्य 
देहमें आसक्त रहता है तबतक वह अत्यन्त अपवित्र रहता है 
ओऔर जन्म, मरण तथा व्याधियोंका आश्रय बना रहकर उसको 
दूसरोंसे अत्यन्त क्लेश भोगना पड़ता है । किन्तु जब वह अपने 
कल्याणखरूप, अचल और छुद्ध आत्माका साक्षात्कार कर छेता है 
तो उन समस्त क्लेशॉसे मुक्त हो जाता है | 


१३९ प्रपद्चका वाघ 


प्रपयका बांध 


खात्मन्यारोपिताशेपाभासव॒स्तुनिरासतः | 
खबमेव  पर॑ ब्रह्म पूर्णमद्वयमक्रियम्‌ ॥२९८॥ 
अपने आत्मामे आरोपित समस्त कल्प्रित वच्तुओंक्ा निरास 
कर देनेपर मनुष्य खय॑ अद्वितीय, अक्रिय और पूर्ण पस्रह्म दी है । 
समाहितायां सति चिचवृत्तो 
परात्मनि त्रह्मणि निर्विकत्पे | 
न दत्यते कथ्रिदय॑ विकल्प! 
* अ्जस्पमात्रः परिशिष्यतें ततः ॥३९९॥ 
नित्रिंकल्प परमात्मा प्रहनें चित्तद्रत्तिके स्थिर हो जानेपर 
यह दृरय विकल्प कहीं भी दिखायी नहीं देता । उस समय यह 
केवल वाचारम्भण ( वाणीकी वकवाद ) मात्र ही रह जाता है । 
असत्कल्पो विकल्पो5्यं विश्वमित्येकवस्तुनि | 
निर्तिकारे निराकारे निर्विशिषे भिदा कुतः ॥४००ा। 
उस एक वस्तु ब्रह्ममं यह संसार मिध्या वलुक्े सदर 
कल्पनामात्र है| भछा निर्विकार. निराकार और निर्विशेष बल्तुमें 
भेद कहाँसे आया ? 
द्रष्ट्रद्शनच्व्यादिमावशून्येकवस्तुनि | 
निर्विकरारे निराकारे निर्विशेषे मिदा कुतः ॥४० १ 
उस द्रश, इश्य और दर्शन आदि भातेति झूत्य, निर्तिकार, 
निराकार और निर्विशेष एक वस्तुम भला भेद कहाँसे आया ? 
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कृल्पाणव इवात्यन्तपरिपूर्णेकवस्तुनि । 

निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे मिदरा कुंतः ॥४०२॥ 

प्रद्यक्रालके समुद्रके समान अत्यन्त परिपूर्ण एक पदार्थमें 
जो निर्विकर, निराकार और निर्विशेष है, भत्ता भेद कहाँसे 
आ गया ह 

तेजसीव तमो यत्र प्लीन श्रान्तिकारणम्‌ । 

अद्ठितीये परे तत््वे निर्विशेषे मिदा कुतः ॥४०श॥ 

ग्रकाशमें जैसे अन्धकार छीन हो जाता है बैसे ही जिसमे 
श्रमका कारण भज्ञान छीन होता है उस अद्वितीय और निर्विशेष 
परमतत्तमें मछा भेर कहाँसे आ गया ? 

एकात्मके परे तस्वे भेदवातों कथं भवेत्‌ 

सुषुप्तो सुखमात्रायां भेद! केनावलोकितः ॥४०७॥ 

एक्ात्मक अद्वितीय परमतत्तने भा भेरकी बात ही क्‍या 
हो सकती है? केवल सुखखरूपा घुषुतिमे किसने विभमिन्नता 
देखी है 

न ह्ास्ति विश्व॑ परतत्तबोधात्‌ 

सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकत्पे । 
कालत्रगे. नाप्यहिरीक्षितों.. गुणे 
न अम्बुबिन्दुसंगतृष्णिकायाम्‌ ॥४०५॥ 

परमतत्त्वक्रे जान लेनेपर सत्वरूप निर्वकल्प परह्ममें विश्व- 
का कहीं पता भी नहीं चलता; तीनों कालमें भी कभी किसीने 
रज्जुमें सप॑ और म॒गतृष्णामे जल्की दूँद नहीं देखी । 


१३३ आत्मचिन्तनका चिचान 


मायामात्रमिंदं. देतमद्दैते. परमार्थतः । 

इति त्ते श्रुतिः साक्षत्त्सपप्तावनुभूयते ॥४०६॥ 

श्रुति साक्षात्‌ कहती है कि वह द्वैत मायामात्र है, वास्तवमे 
तो भद्ैत ही है; और ऐसा ही सुषृप्तिमं अनुभत्र भी होता है । 

अनन्यत्वमधिष्टानादारोप्यय. निरीक्षितम्‌ । 

पण्डितै रज्जुसपादों विकटरपों आम्तिजीवनः ॥४०७॥ 

रजू्जु-सर्प आदिम बुद्धिमान्‌ पुरुषोंने अव्यक्त वस्तुका अधिष्ठान- 
से अमेद स्पष्ट ठेखा है; इसलिये [ त्रह्ममें अध्यस्त यह संसाररूप ] 
विकल्प अन्नानजन्य भ्रमके कारण ही जीवित (स्थित ) है | 


आत्मचिन्तनका विधान 
चित्तमूलो विकल्पो5्यं चित्ताभावे न कंश्वन । 
अतश्रित्त समाधेहि प्रत्यग्रपे परात्मनि ॥४०८॥ 
यह विकल्प चित्तमूठक है । चित्तका अभाव होनेपर इसका 
कहीं नाम-निशान भी नहीं रहता । इसलिये चिक्तके प्रत्यक्‌ 
चैतन्यखरूप आत्मामे स्थिर करो । 
किमपि सततवोधं फेबलानन्दरूपं 
निरुपसमतिवेल नित्यमुक्त निरीहम। 
निरधि गगनामं निष्कर्ल निर्विकृत्प॑ 
हृदि कलयति विद्वान्त्रह्म पूर्ण समाधी ॥४०९॥ 
किसी नित्यत्रोषखरूप, केजलछानन्दरूप, उपमारह्वित, 
कालातीत, नित्यमुक्त, निश्चेट, आकाशके समान निःसीम, कछा- 


हा 
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रहित निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्मका विद्वान समात्रि-अत्रस्थामें अपने अन्तः+' 
करणमें साक्षात्‌ अनुभव करते हैं | 
प्रकृतिविकृतिशन्य॑ भावनातीतभाव॑ 
समरसमसमानं मानसम्बन्धदूरम । 
निगमवचनसिद्धं नित्यमसतपसिद्धं 
हृदि कलयति विद्वान्त्रह्म पूण समाधी ।|४१०॥ 
कारण और कार्यसे रहित, मानवी भावनासे अतीत, समरस, 
उपमारहित, ग्रमाणोंकी पहुँचसे परे, वेद-वाक्योंत्ते सिद्ध, नित्य, 
अस्मत्‌ ( मैं ) रूपसे स्थित पूर्ण ब्रह्मका विद्दान्‌ समाधि-अवस्थामें 
अपने अन्तःकरणमें अमुभव करते हैं | 
अजरममरमस्तामासवस्तुखरूप॑ 
स्तिमितसलिलराशिप्रर्पमार्याविहीनम्‌ ।* 
शमितगुणविकार॑ शाश्वत॑ शाल्तमेक॑ 
हृदि कलयति विद्वान्त्रह्म पूर्ण समाधों ॥४११॥ 
अजर, अमर, आभासशून्य, वस्तुखरूप, निश्चल जरू-राशिके 
समान, नाम-रूपसे रहित, भरुणोंके विकारसे शून्य, नित्य, शान्त- 
खरूप और अद्वितीय पूर्ण ब्रह्मका विद्वान समाधि-अवस्थामें हृदयमें 
साक्षात्‌ अनुभव करते हैं । 
समाहितान्तःकरण; खछ्पे 
.. विलोकयात्मानमखण्डवेमवम्‌ । 
विच्छिन्धि वन्‍्धे भवगन्धगन्धितं 
यत्नेन  पुंस्त॑ सफलीकुरुष्व ॥४१२॥ 


१३५ दश्यकी उपेक्षा 
* अपने खरूपमें चित्तकों स्थिर करके अखण्ड ऐशर्यसम्पन्न 
आत्माका साक्षात्कार करो, संसार-गन्धसे युक्त बन्धनको काठ डो 
और यलपूर्बक अपने मनुप्य-जन्मको सफछ करो | 
सर्वेपाधिविनिर्क्त सचिदानन्दमहयम्‌ । 
भावयात्मानमात्मस्थं न भूय/ कब्पसेष्घ्यने ॥४११॥ 
समस्त उपाधियोस्ते रहित अद्वितीय सचिदानन्दलरूप 
अपने अन्तःकरणम स्थित आत्माका विन्तन करते रहो; इससे 
तुम रिर संस्तार-चक्रमें नहीं पड़ोगे | 


दृश्यकी उपेक्षा 
छायेत्र पु. परिव्थ्यमान- 
मामासरुपेण फलाजुभृत्या । 
शरीरमाराच्छववन्निरस्त 
पुनन॑ सन्धत्त इंदं महात्मा ॥४१४॥ 
मनुष्पषकी छायाके समान केवल आभासरूपते दिखलायी 
देनेबाले, इस भरीरका इसके फछका विचार करके, शवके समान 
एक वार बाघ कर देनेपर महात्मागण इसे क्रिर ख्थीऊफ़ार नहीं करते | 
सततपिमलवोधानन्दरूप॑ समेत्य 
त्यज जडमलरूपोपाधिमेत॑ सुद्रे । 
अथ पुनराप नपष॑ सयंता वान्तवस्तु 
सरणविपयभूत॑ कल्पते कुत्सनाय ॥४१५॥ 
अपने नित्य और निर्मल चिदानन्दमय खख्पकों प्र'प्त करके 
इस मलरूप जड उपातिकों दूरदीसे सर्वथा त्याग दो भौर रिररि 


हर 
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कमी इसकी याद भी मत करो, क्योंकि उगली हुई वस्तु तो याद 
करनेपर उल्टी जी बिगाड़नेवाली ही होती हैं । 
समूलमेतत्परिद्ह् चह्नो 
सदात्मनि ब्रक्मणि निर्विकल्पे। 
ततः खय॑ नित्यशिशुद्धबोधा- 
नन्दात्मना तिष्ठति विद्वरिष्ठ; ॥४१६॥ 
विचारवानोंमे श्रेष्ठ महात्माजन इस स्थूढ-सूक्ष्म जगत॒कों 
इसके मूल-कारण मायाके सहित निर्विकल्प सत्खरूप ब्रह्माम्निमे भस्म 
करके फिर खर्य नित्य त्रिशुद्ध बोधानन्दखरूपसे स्थित रहते है | 
प्रारू्धसत्रग्रथितं शरीर 
प्रयातु वा तिष्ठत्‌ गोरिव सकू। 
न तत्पुनः पश्यति तचवेत्ता- 
नन्दात्मनि ब्रह्मणि लीनबृत्तिः |॥४१७॥ 
गौ अपने गलेमे पड़ी हुई मालाके रहने अथवा गिरनेकी ओर 
जैसे कुछ भी ध्यान नहीं देती, इसी प्रकार प्रारव्धकी डोरीमे पिरोया 
हुआ यह शरीर रहे अथवा जाय, जिसकी चित्तवृत्ति आनन्द्खरूप 
ब्रह्ममें छीन हो गग्री है वह तक््ववेत्ता फिर इसकी ओर 
नहीं देखता | 
अखण्डानन्दमात्मान॑ विज्ञाय खखरूपतः । 
किमिच्छन्‌ कस वा हेतोदेह पुष्णाति तत्ववित्‌ ॥४१८॥ 
अखण्ड आनन्दखरूप आत्माको ही अपना खरूप जान 


लेनेपर किस इच्छा अथवा किस क्कारणसे तक्ववेत्ता इस शरीरका 
पोषण करे हि 


श्च्रेे आत्मशावक्रा फलढ 


अतन्ञानका फल 

संप्िद्धल फर्व स्वेतजीवन्मुक्तस्थ योगिनः । ु 

बहिरन्तः सदानन्दरसास्रादनमात्मनि ॥9१९॥ 

आल्ज्ञानमें सम्यक्त सिद्धि आ्राप्त किये हुए जीबन्मुक्त योगीको 
यही फल मिल्ता है कि अपने आत्माके नित्यानन्दरसका बाहर- 
भीतर निरन्तर आखादन किया करे | 

वेराग्ययय फल बोधो बोध॑स्योपरतिः फलम | 

स्वानन्दानुभवाच्छान्तिरेपबोपरतेः. फलम्‌ ॥४२०॥॥ 

वैराग्यका फल बोध हैं और वोधका फल उपरति € विषयोंसे 
उदासीनता ) हैं तथा उपरतिक्रा फल यद्डी हैं कि आत्मानन्दके 
अनुभवमे चित्त शान्त हो जाय | 


यद्यत्तरोत्तरामावः पूर्वपूष.. तु॒निष्फलम्‌ । 
निवृत्तिः परमा तृप्तिरानन्दोष्लुपमः स्वतः ॥४२१॥ 
यदि पिछली-पिछली वस्तुओंकी प्राप्ति न हो तो पहली बातें 
निप्फल है, [ अयोत्‌ आत्मशान्तिके विना उपरति, उपरतिके बिना 
बोध और वोधके विना वैराग्य निष्फल है ] विषय्योसे निबत्त हो 
जाना ही परम तृप्ति हैं और वही साक्षात्‌ अनुपम आनन्द है | 
च्ष्टद।खघनुद्गा विद्यायाः अस्तुत्त फल्म्‌ | 
यर्कृत आरान्तिवेलायां नाना कम जुगुप्सितम । 
पश्चान्नरों विवेकेंन तत्कर्थ कतुमहेति ॥४२२॥ 
प्रारच्धब्रञ प्राप्त हुए दु'खोसे विचलित न होना ही आत्म- 
ज्ञानका सबसे पहला फल है| भख्गन्तिके समय पुरुपने जो नाना 


_ 
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ग्रकारके निन्दनीय कर्म किये हैं उन्हींक्रो ज्ञान हो जानेके उपरान्त 
वह विवेकपूर्ेचक कैसे कर सकता है ! 

विद्याफलं. सादसतो निवृत्तिः 

प्रवृत्तिज्ञानफलं॑ तदीक्षितम्‌ । 
तज्जाज्योयन्त्गठृष्णिकादो | 
नो चेढिदो च्ष्टफल क्रिमसात्‌ ॥४२१॥ 

विद्याका फल असतपते निदत्त होना और अविद्याका उसमे 
ग्रवृत्त होना है | ये दोनों फल ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषोंकी 
मृगतृष्णा आदिकी ग्रतीतिमें उसे जानने या न जाननेवारमें देखे 
गये हैं | नहीं तो [ यदि मूह पुरुषके समान विद्वानकी भी असत्‌ 
पदार्थोम प्रवृत्ति बनी रही तो ] विय्याका प्रत्यक्ष फल ही क्या हुआ! 

अज्ञानहदयग्रन्थेविंनाशो यचशेषतः । 

अनिच्छोरविषय; किन्नु ग्रवृत्ते! कारणं स्वतः) ॥४२४॥ 

यदि अज्ञानरूप हृदयकी ग्रन्थिका सर्ववा नाश हो जाय तो 
उस इच्छारहित पुरुषके छिये सांसारिक वित्रय क्या खतः ही 
ग्रवृत्तिके कारण हो जायेंगे १ 

वासनानुदयो भोग्ये वेराग्यय परोज्वधिः । 

अहंभावोदयामावो बोधस्य परमोज्यधिः । 

लीनवृत्तेरनुत्पत्तिमयादोपरतेस्तु सा ॥४२५ा। 

भोग्य वस्तुओंमे वासनाका उदय न होना वैराग्यडी चरम 
अवधि है, चित्तमें अहंकारका सर्वया उदय न होना ही बोबकी 
चरम सीमा है और छीन हुई बृत्तियोंका पुनः उत्पन्न न होना--- 
यह उपरामताकी सीमा है | 


॥ 


१३९, जीवन्पुकके लक्षण 
जीवन्मुक्तके लक्षण 


ब्रह्माकारतया सदा खिततया निमर्मेक्तवाह्याथंधी- 
रन्यावेदेतभोग्यमोगकलनो निद्राल्वद्गालवत्‌ । 
स्वम्नालोकितलोकवज्जगदिद॑ पश्यन्कचिल्त्धधी- 
रास्ते कथिदनन्तपुण्यफलसुग्धन्यः स मन्यो सुवि ।४२६। 
निरन्तर ब्रह्माकारइत्तिसे स्थित रहनेके कारण जिसकी वुद्धि 
वाह्म विषयोभिंसे निकछ गयी है और जो निद्वाढ् अथवा वाल्कके 
समान दूसरेके निवेदन किये हुए ही भोग्य पदार्थोका सेवन 
करता है तथा कभी विपयोंभे चुद्धि जानेपर जो इस संसारको खप्म- 
प्रपश्चके समान देखता है, वह अनन्त पुण्योके फ़छ्का भोगनेव्राला 
कोई ज्ञानी महापुरुष इस पृथ्वीतलमें धन्य है और सवका माननीय है। 
खितप्रशों यतिर्य॑ य। सदानन्दमब्लुते । 
ब्रह्मण्येत्र विलीनात्मा निर्विकरों विनिष्किय/ ॥४२७)॥ 
जो यति पर्रह्ममे चित्तकों ठीनकर विकार और क्रियाका त्याग 
करके सदा आनन्दखरूप ब्रह्मने मग्न रहता है वह स्थितप्रज्ञ कहलाता हैं 


ब्रह्मत्मनो; शोधितयोरेकमावावगाहिनी । 
निर्तिकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः ग्रज्ञेति कथ्यते | 
सुखिता सा मवेद्यस जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥४२८॥ 
[ प्तत्तमातः आदि महात्राक्योत्ति | शोषित ब्रह्म और आत्माक्ी 
एकताको ग्रहण करनेत्राठी विकल्परदित विन्मात्रदत्तिको ग्रन्ञा 
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कहते है | यह चिन्मात्र-वत्ति जिसकी स्थिर हो जाती है वही 
जीवन्मुक्त कह्य जाता है | 

यस्य खिता भवेत्यज्ञा यस्यानन्दों निरन्तरः । 

प्रपश्चो विस्मतप्राय/ः स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४७२९॥ 

जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, जो निरन्तर आत्मानन्दका अनुभव 
करता है और प्रपश्चको भूछा-सा रहता है वह पुरुष जीवन्मुक्त 
कहलाता है | 

लीनधीरपि जागति यो जाग्रद्धम॑वर्जितः । 

बोधों निवासनों यस्थ स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४३०॥ 

बृत्तिक लीन रहते हुए भी जो जागता रहता है; किन्तु 
वास्तत्रमे जो जागृतिके धर्मोंसे रहित है# तथा जिसका बोध 
सर्बया वासनारहित है वह पुरुष जीवन्मुक्त कइलाता है । 

शान्तसंसारकलन।ः कलावानपि निष्कल) । 

यश सचित्तोषपि निश्चिन्त:स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४३१॥ 

जिसकी संसार-बासना शान्त हो गयी है, जो कलावान्‌ 
होकर भी कछाहीन है अर्थात्‌ व्यवहारद्टिमे ऊपरसे विकारवान्‌ 
प्राय यह है कि यद्यपि उसका चित्त सम्पूर्ण दृब्य पदार्थोका बाघ करके 
निरन्तर त्रह्ममे लीन रहता हैं तथापि वह सोये हुए, पुरुषके समान 
संजाशून्य नहीं हो जःता3 सब व्यवहार यथावत्‌ करता रहता है। किन्तु 
व्यवहार करते हुए; भी उसे खप्नवत्‌ समझनेक्रे करण उसकी अन्य 
गुरुषोके समान दृव्य पदार्थामें आखा नहीं होती | इसलिये ५्वास्तवमे 
वह जाणतिके धर्मांसे रहित है |? 


हा ः 


१४१ जीवन्घुक्तके लक्षण 


प्रतीत होता हुआ भी जो निरन्तर अपने निर्विकीर खरूपमे ही 
स्थित रहता है तथा जो चितक्तयुक्त होनेपर निश्चिन्त है वह पुरुष 
जीवमन्मुक्त माना जाता है । 

वर्तमानेडपि.. देहेडसिज्छायावदलुवर्तिनि | 

अहंतामसतामावों जीवन्युक्तय  लक्षणम्‌ ॥४श१श।॥ 

प्रार्घकी समाप्तिपर्यन्त छायाके समान सदैव साथ रहने- 
वाले इस शरीरके वर्तमान रहते हुए भी इसमे भहं-ममभाव ( मैं- 
मेरापन ) का अभात्र हो जाना जीबनन्मुक्तका लक्षण हैं | 

अतीताननुसन्धानं भविष्यद्विचारणम्‌ । 

ओऔदासीस्यमपि आप्ते जीवन्मुक्तय लक्षणम्‌ ॥४३३॥ 

बीती हुई वातको याद न करना, भविष्यक्री चिन्ता न 
करना और वर्तमानमें प्राप्त हुए खुख-दुःखादिमे उदासीनता---यह 
जीवन्मुक्तका बक्षण हैं | 

गुणदोपविशिष्टेषसिन्समावेन विलध्षणे । 

सत्र समदर्शित्य जीवन्मुक्तय लक्षणप्‌ ॥४३४॥ 

अपने आत्मखरूपसे सर्वथा पृथक इस गुण-दोपमय संसारमें 
स्न्न समदर्शों होना जीवन्भुक्तका लक्षण है | 


इष्टानिशथसम्प्राप्तो समद्शितयात्मनि | 

उम्यत्राविकारित्व॑ जीबन्मुक्तय लक्षणम्‌ ॥४३५॥ 

इष्ट अथवा अनिष्ट वस्तुक्की प्राप्ति समानभाव रखनेके कारण 
दोनों ही अवस्थाओने चित्तमे कोई भी त्रिकार न होना जीवन्मुक्त 
पुरुषका लक्षण है | 
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बक्मानन्दरसास्वादासक्तचित्ततया यतेः । 

अन्तवंहिरविज्ञानं। जीवन्मुक्तय लक्षणप्‌ ॥४३६॥ 

ब्रह्मानन्दर्साखादमें चित्तड्षी आसक्ति रहनेके कारण बाह्य और 
आन्तरिक वस्तुओंका कोई ज्ञान न होना जीवन्मुक्त यतिका लक्षण है । 


देहेन्द्रियादों कर्तंव्ये ममाहंभाववजितः । 

ओदासीन्येन यस्तिष्ठेत्स जीवन्युक्तलक्षण४ ॥४३७॥ 

देह तथा इन्द्रिय आदिमे और कतेव्यमे जो ममता और अहंकारसे 
रहित होकर उदासीनतापूर्वक रहता है वह पुरुष जीबन्मुक्तके. 
लक्षणसे युक्त है । 

विज्ञात आत्मनो यर्थ ब्रह्ममावः श्रुतेबंलात्‌। 

मवबन्धविनिमुक्तः स जीवन्मुक्तलक्षण: ॥४३८॥ 

जिसने श्रुति-प्रमाणसे अपने आत्माका ब्रह्मल जान लिया है और 
जो संसार-बन्धनसे रहित है वह पुरुष जीबन्मुक्तके लक्षणेत्ति सम्पन्न है। 

देहेनद्र येष्चहं भाव इदंभावस्तदन्यके । 

यस््य॒ नो भवतः क्वापि स जीवन्युक्त इृष्यते ॥७३९॥ 

जिसका देह और इन्द्रिय आदिमें अहंभाव तथा अन्य बस्तुओमि 
इदं ( यह ) भाव कभी नहीं होता वह पुरुष जीवन्मुक्त माना जाता है । 

न॒प्रत्यग्ब्ह्मणोर्मेंदे कदापि बअकह्सर्गयोः । 

ग्रज्ञया यो विजानाति स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४४०॥ 

जो अपनी तत्त्वावगाहिनी बुद्धिसे आत्मा और ब्रह्म तथा ब्रह्म और 
संसारमे कोई भेद नहीं देखता वह पुरुष जीबन्मुक्त माना जाता है | 


१७३ जीवन्मुक्तके लक्षण 
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साधुमिः पृज्यमानेसिन्पीव्यमानेडपि दुर्जनेः । 

समभावों भवेद्यय स जीवन्युक्त इष्यते ॥४४१॥ 

साधु पुरुषोंद्ारा इस शरीर्के सत्कार किये जानेपर और 
दुश्जनोंसे पीड़ित होनेपर भी जिसके चित्तका समानभात्र रहता 
है वह मनुष्य जीवन्मुक्त माना जाता है । 


यत्र ग्रविष्ट विषयाः परेरिता 
नदीग्रवाहा इन. वारिराणों। 
लिनन्ति सन्मरात्र॒तया न विक्रिया- 
स॒त्पादयन्त्येप. यतिविंपक्तः ॥४४२॥ 
समुद्रभे मिल जानेपर जैसे नदीका प्रवाह समुद्ररूप हो जाता 
है वैसे ही दूसरोंके द्वारा प्रस्तुत किये विषय आत्मस्वरूप 
प्रतीत होनेसे जिसके चित्तमे किसी प्रकारका क्षोम उत्पन्न नहीं 
करते वह यतिश्रेष्ठ जीवन्मुक्त है । 
विज्ञातत्रह्मतच्वस्थ यथापूर्ष न संसृतिः । 
अस्त चेन्न स विज्ञातत्रह्ममाबो बहिमुंसः ॥४४श॥ 
त्रह्मतल्नके जान लेनेपर विद्वानको पूर्वतरत्‌ संसारकी आस्था 
रही रहती और यदि फ़िर भी संसारकी आस्था ब्नी रही तो 
मिझ्नना चाहिये क्लि वह तो संसरी ही है। उसे ब्रह्मतत्वका ज्ञान 
गी नहीं हुआ | 
आचीनवासनावेगादसों. संसरतीति चेत्‌ । 
न॒सदेकत्वविज्ञानान्मन्दीमवति वासना ॥४२४४॥ 
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यदिं कहो कि पूर्ववासनाकी प्रबलछतासे फिर भी इसकी 
संसारम प्रवृत्ति रह सकती है, तो ऐसी बात नहीं है, वर्योकि 
अह्मके एकलज्ञानसे इसकी वासना क्षीण हो जाती है | 

अत्यन्तकामुकस्यापि बृत्तिः कुण्ठति मातारि । 

तथेव ब्रह्मणि ज्ञाते पूर्णानन्दे मनीषिणः ॥४४५॥ 

जिस प्रकार अत्यन्त कामी पुरुषकी भी कामबृत्ति माताको 
देखकर कुण्ठित हो जाती है उसी प्रकार पूर्णानन्दखरूप ब्रह्मको 
जान लेनेपर विद्वानकी संसारमें प्रवृत्ति नहीं होती । 


प्रारब्ध-विचार 

निद्ध्यासनशीलस्य॒ बाह्मप्रत्यय ईैफ्ष्यते । 

ऋ्रवीति श्रुतिरेत्स आरूध फलदशनात्‌ ॥४४६॥ 

निदिध्यासनशील ( आत्मचिन्तनमे रंगे हुए ) पुरुषको बाह्य 
पदार्थोंकी प्रतीति होती देखी जाती है, फल-भोग देखा जानेके 
कारण श्रुति उसे उसका प्रारव्ध बतछाती है । 

सुखाद्यनुभवो यावत्तावत्पारब्धमिष्यते । 

फलोदयः क्रियापूर्ों निष्क्रियो न हि कुत्रचित्‌ ॥४४७॥ 

[ युक्तिति भी ] जबतक सुख-दुःख आदिका अनुभव है 
तबतक प्रार्घ माना जाता है, क्योंकि फछका भोग क्रिया- 
पूर्वक होता है, बिना करके कहीं नहीं होता । 

अहं ब्रह्मति विज्ञ/नात्कल्पफोटिशताजितम्‌ । 

सशख्वितं विरूय॑ याति ग्रवोधात्स्वप्नकर्मतत्‌ ॥४४८॥ 


१३५ परारूध-विचार 


जग जानेपर जैसे स्वप्नावस्थाके कर्म लीन हो जाते हैं वैसे 
ही “मै ब्रह्म हूँ” ऐसा ज्ञान होते ही करोड़ों कल्पोंके सब्वित कर्म 
नष्ट हो जाते हैं | 

यत्कृत॑ स्वप्तवेलायां पुण्य॑ वा पापमुल्यणम्‌ | 

सुप्तोत्थित्य कि तत्स्यात्ख्गांय नरकाय वा ॥४४९॥ 

खप्नावस्थामें जो बड़े-से-बड़ा पुण्य अथवा पाप किया जाता 
है, क्या जग पड़नेपर वह खर्ग अयवा नरककी प्राप्तिका कारण 
हो सकता है 

खमसज्भमुदासीन॑ परिज्ञाय नमो यथा। 

न छिष्यते यतिः किखित्कदाचिह्वाविकर्ममिः ॥४५०॥ 

जो यति अपनेकी आकाशके समान असड़ और उदासीन 
जान लेता है वह किसी भी आगामी कर्मसे कमी थोड़ा-सा भी ल्म्ति 
नहीं हो सकता | 

न नमो घट्योगेन सुरागन्धेन लिप्यते। 

तथात्मोपाधियोंगेन. तद्धमैंनेंव. लिप्यते ॥४५१॥ 

जैसे घड़ेके सम्बन्धसे घड़ेमें रक्‍्खी हुई मद्दिराकी गन्धसे 
आकाशका कोई सम्बन्ध नहीं होता उसी प्रकार उपाधिके सम्बन्धसे 
आत्मा उपाधिके धर्मोसे लिप्त नहीं होता । 

ज्ञानोदयात्पुरारूघ॑ कर्म ज्ञानान्‍न नश्यति। 

अद्चा खफल हरक्ष्यम्ुदिश्योत्युटयाणबत्‌ ॥४५२५॥ 

व्याप्रदुद्धया पिनेमुक्तां वाण। पश्चात्तु गामता । 

न तिष्ठति छिनच््येव लक्ष्यं वेगेन निर्मम ॥४५शा 

चि० चू० १००-- 
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लक्ष्यकी ओर छोड़ दिये गये बाणके समान ज्ञानके उदयसे 
पूर्व ही आरम्म हुआ कर्म अपना फल दिये बिना -ज्ञानसे नष्ट 
नहीं होता, जैसे व्याप्र समझकर गौकी ओर छोड़ा हुआ बाण 
पीछे उसको गौ जान लेनेपर भी बीचमे नहीं रोका जा सकता, वह 
तो तुरंत अपने लक्ष्यको वेध ही देता है । 

प्रारब्धं बलवत्तरं खलु विदां मोगेन तस्य क्षयः 

सम्यग्ज्ञानहुताशनेन विलय; प्राक्सश्वितागामिनाम्‌ । 

त्रह्मात्मेक्यमवेक्ष्य तन्मयतया ये सबेदा संखिता- 

स्तेषां तत्नितयं न हि क्चिदपि त्रह्मेव ते निगुणम्‌ ॥४५४॥ 

विद्वानका प्रारब्ध-कर्म अवश्य ही बल्वान्‌ होता है | उसका 
क्षय भोगनेसे ही हो सकता है | उसके अतिरिक्त पूर्वसश्चित और 
आगामी कर्मोका तो तक्त्नज्ञानरूप अम्मिसे क्षय हो जाता है; किन्तु जो 
श्रह्म और आत्माकी एकताको जानकर सदा उसी भावमे स्थित रहते हैं 
उनकी दृष्टिमे तो वे ( प्रारब्ध, सश्चित और आगामी ) तीनों प्रकारके 


'ही कर्म कहीं नहीं है, वे तो मानो साक्षात्‌ निर्गुण ब्रह्म ही हैं । 


उपाधितादा त्म्यविही नकेवल- 
त्रह्मात्मनेवात्मनि तिष्ठतों म॒ुने। । 
प्राव्थधसद्रावक्थां न युक्ता 
खपम्माथसम्बन्धकयेव जाग्रतः ॥४५५॥ 
जो मुनिश्रेष्ठ उपाधिके सम्बन्धको छोड़कर केवल ब्रह्मात्म- 
भावसे ही अपने स्वरूपमें स्थित रहता है उसके प्रारव्ध-कर्मोंकी 


2४७ प्रारूच-विचार 
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(स्थितिकी वात खप्नमें देखे हुए पदार्थोसे जगे हुए पुरुषका सम्बन्त 
चतानेके समान अनुचित है । 
न॒हि ग्रवुद्धः - प्रतिमासदेहे 
देहोपयोगिन्यपि च अपज्चे | 
करोत्यहन्तां. ममतामिदन्तां 
किन्तु स्व॒यं॑ तिष्ठति जागरेण ॥४५६॥ 
जगा हुआ पुरुष स्वप्नके प्रातिमासिक ढह तथा उस देहके 
उपयोगी स्वप्ल-प्पन्वमें कमी अहंता, ममता और इंदंता ( मैंपन, 
सेरापन और यहपन ) नहीं करता । वह तो केवल जाम्रत- 
आवसे ही रहता है । 
न॒तस्य मिथ्या्थंसमरथनेच्छा 
कर सद्ग्रहस्तजगतो5्पि च्ष्टः | 
तत्राजुद त्तयाद चंन्मृपार्थ 
न निद्रया मुक्त इतीष्यते घ्रवम्‌ ॥४५७॥ 
उसको न तो मिथ्या बस्तुओंको सिद्ध करनेकी इच्छा होती 
है और न उसके पास सांसारिक पदार्थोका संग्रह ही देखा जाता 
है | यदि फिर भी उसकी मिथ्या पदाथोम प्रवृत्ति रहे तो यह निश्चय 
है कि वास्तवम उसकी नोंद टूटी ही नहीं है । 
तहत्परे. ब्रक्षणि. बर्तेमानः 
७. पेदात्मना विष्ठति नान्‍्यदीक्षते | 
स्वृतियया स्म्ृविलोकिताथ 
तथा विदः आ्राशनमोचनादों ॥४५८॥ 
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इसी प्रकार सदा ब्रह्ममावमे रहनेवाला पुरुष अक्रूपसे ही 
स्थित रहता है वह [ ब्रह्मके सिवा ] और कुछ नहीं देखता । जैसे 
स्वप्नमे देखे हुए पदार्थोकी याद आया करती है वैसे ही विद्वानू- 
की भोजन करना और छोड़ना आदि क्रियाएँ स्वभाववश अपने 
आप हुआ करती हैं । 


कमंणा निर्मितो देहः प्रारब्धं तस्थ कर्प्यताम । 

नानादेरात्मनो युक्त नवात्मा कमंनिर्मितः ॥४५९५॥ 

देह कर्मोहीसि बना हुआ है, अतः प्रार्त्र सी उसीका 
समझना चाहिये, अनादि आत्माका ग्रारब्ध मानना ठीक नहीं; 
क्योंकि आत्मा कर्मोंसे बना हुआ नहीं है । ह 


अजो नित्य इति ब्ूते श्रतिरेषा त्वमोघवाक । 

तदात्मना (तष्ठतोंइस्प कुत३ ग्रार्धकत्पना ॥४६०॥ 

आत्मा अजन्मा, नित्य और अनादि है? ऐसा यथार्थ कथन 
करनेबाढी श्रुति कहती है, फिर उस आत्मस्वरूपसे ही सदा 
स्थित रहनेवाले विद्वानके प्रारब्धकर्म शेष रहनेकी कल्पना 
केसे हो सकती है ! 

प्रारू्धं सिध्यति तदा यदा देहात्मना स्थितिः । 

देहात्ममावो नेवे्ट/ प्रारूधं॑ त्यज्यतामतः ॥४६१॥ 

प्रार्घ तो तमीतक सिद्ध होता है जबतक देहमें आत्म- 
भावना रहती है और, देहात्ममाव मुसुक्षुके लिये इष्ट नहीं है; 
इसलिये प्रार्घकी अवस्थाको भी छोड़ देना चाहिये । 


२४९ प्रारव्ध-विदार 
शरीरयापि आरूधकर्पना आन्तिरेव हि। 
अध्यस्तथ कुतः सचमसच्चय कुतों जनि। 
अजातस्थ कुतों नाश। आरूधमसतः कुतः (४६१५ 


और वास्तवमे तो शरीरका भी ग्रारव्ध मानना श्रम ही है, 
क्योंकि वह तो खर्य॑अध्यस्त ( श्रमसे कल्पित ) है. और 
अध्यस्त वस्तुकी सत्ता ही कहाँ होती है ? तथा जिसकी सत्ता 
डी न हो, उसका जन्म भी कहाँसे आया ? और जिसका जन्म 
छडी न हो, उसका नाश भी कैसे हो सकता है | इस प्रकार 
जो सबया सत्ताशून्य है उसका प्रारूष कैसे हो सकता है ! 


ज्ञानिनाज्ञानकायय समूलय लयो यदि । 
तिष्टत्ययं कं देह इति शह्लावतो जडान्‌। 
समाधातुं वाह्मच्टया प्ररू्धं बदति भ्रुतिः ॥४६३॥ 
न॒तु देद्दादिसत्यत्ववोधनाय विपश्रिताम्‌ | 
यतः .श्रुतेरमिप्रायः. परमार्थकगोचरः ॥४६४॥ 


जिनको ऐसी शइ्ला होती है कि यदि ज्ञानसे अज्नानका 
मूल्सहित नाश हो जाता है तो ज्ञानीका यह स्थूल देह कैसे 
रहता है, उन मूर्खोकी समझानेके लिये श्रुति ऊपरी इश्टसे 
प्रार्धको उसका कारण बतला देती है | वह विद्वान॒को देहादिका 
सत्यत्व समझानेके लिये ऐसा नहीं कहती; क्योंकि श्रुतिक्ता अभिप्राय 
तो एकमात्र परमार्थवस्तुका वर्णन करनेमें ही हैं | 
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| 4७ अप 
नानावननषध 
परिपूर्णमनाद्यन्तमग्रमेयमविक्रियम्‌ | 
एकमेवाहयं ब्रह्म नेह नानास्ति किश्वन ॥४६५ा) 
[ श्रुति कहती है-] वास्तवमे सर्वत्र परिपरर्ण, अनादि, अनन्त, 
अप्रमेय. और अविकारी एक अद्वितीय ब्रह्म ही है; उसमे और 
कोई नाना पदार्थ नहीं है । 
सद्धनं॑ चिद्घनं नित्यमानन्द्धनमक्रियम्‌ । 
एकमेवाहय॑ ब्रह्म नेह नानास्ति किश्वन ॥४६६॥ 
जो घनीभूत सत्‌, चित्‌ और आनन्द है; ऐसा एक नित्य, 
अक्रिय और अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य वस्तु है, उसमें कोई नाना 
पदार्थ नहीं है । 
प्रत्यगेकसं. पूर्णमनन्त॑ सर्वतोमुखम । 
एकमसेवाहय॑ ब्रह्म नेह नानास्ति किश्वन ॥४६७॥। 
जो अन्तरात्मा, एकरस, परिपूर्ण, अनन्त और सर्वव्यापक 
है ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही है; उसमे नाना पदार्थ कोई नहीं है | 
अहेयमनुपादेयमनाधेयमनाश्रयम््‌ | 
एकसेवाहय ब्रह्म नेह नानास्ति किश्वन ॥४६८॥ 
जो न त्याज्य है, न ग्राह्म है और न किसीमे स्थित होने 
योग्य है तथा जिसका कोई अन्य आधार भी नहीं है, ऐसा एक 
अद्वितीय त्रह्म ही सत्य है; उसमे नाना पदार्थ कोई नहीं, है । 
निर्मुणं निष्कर्ल सक्ष्म निर्विकत्प निरक्ञनम्‌ । 
एकमेवाह्॒य॑ ब्रह्म नेह नानास्ति किश्वन ॥४६९॥ 


श्ष्र्‌ आत्माजुभवका उपदेश 


जो गुण ओर कढासे रहित है, सूक्ष्म, निर्विकल्प और 
निर्मल है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य हैं; उसमे नाना पदार्थ 
कुछ भी नहीं है | 

अनिरुप्यखरूप॑ यन्मनोवाचामगोचरम्‌ । 

एकमेवाहयं ब्रह्म नेह नानास्ति क्रिश्नन ॥४७०॥ 

जिसका रूप वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जो मन 
और वाणीका भी विषय नहीं है, ऐसा एक अद्वितीय त्रह्म ही 
है; उसमे नाना वस्तु कोई भी नहीं है | 

सत्ससद्ध॑खतःसिद्धं शुद्ध बुद्धमनीच्शम्‌ । 

एकमेवाहर्य ब्रह्म नेह नानास्ति किश्वन ॥४७१॥ 

जो सत्य, बैमबरपूर्ण, खतःसिद्ध, छुद्ध, वोधलरूप और 
उपमारहित है ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है; उसमे नाना 
पदार्थ कुछ भी नहीं है | 


आत्मानुभवका उपदेश 
निरस्तरागा निरपास्तभोगाः 
शान्ता। सुदान्ता यतयों महान्तः । 
विज्ञाय तत्ं॑. परमेतदन्ते 
प्राप्ता परां निईंतिमास्मयोगात्‌ ॥२७२॥ 
जिनका किसी भी वस्तुमे राग नहीं हैं और भोगका भी 
सर्चया अन्त हो गया है तथा जिनका चित्त शान्त एवं इन्द्रियो सयत 
हैं वे महात्मा संन्यासीजन ही इस परम तत्लको जानकर अन्तम 
इस अध्यात्मयोगके द्वारा परम शान्तिको प्राप्त हुए हैं | 


चिवेक-चूडामणि श्षर 


भवानपीद॑ परतत्त्वमात्मनः 
स्वरूपमानन्दधनं॑. विचाये। 
विधूय. मोह. स्वमनःग्रकल्पितं 
मुक्त ऊृतार्थों भवतु गबुद्ध) ॥४७श१॥ 
अतः है वत्स | तुम भी आत्माके इस परम तत्व और आनन्द- 
घनखरूपका विचार करते हुए अपने मनःकल्पित मोहको छोड़कर 
मुक्त हो जाओ और इस प्रकार अज्ञान-निद्रासे जगकर कतार्थ हो जाओ। 


समाधिना साधु विनिश्वलात्मना 
पव्यात्मतत्व॑ स्फुटबोधचक्षुपा । 
निःसंशरय॑ सम्यगवेक्षितश्वे- 
च्छृतः पदार्थों न पुनर्विकल्प्यते ॥४७४७॥ 
समाधिके द्वारा भमली प्रकार निश्वल हुए चित्त और विकसित 
ज्ञान-नेत्रोसे इस आत्मतत्तको देखो; क्योंकि यदि सुना हुआ 
पदार्थ निःसन्देह होकर मली प्रकार देख लिया जाता है तो उसके 
विषयमे फिर कोई संशय नहीं होता है । 
स्वस्थाविद्यावन्धसम्बन्धसोक्षा- 
त्सत्यज्ञानानन्दरूपात्मलब्धी । 
शरकत्र॑युक्तिदेशिकोक्ति! श्रमाणं 
चान्तःसिद्धा स्वानुभूतिः प्रमाणम॥४७५॥ 
” ' अपने अज्ञानरूप बन्चनका संसर्ग छूट जानेसे जो सचिदा- 
नन्‍्द्खरूप आत्माकी ग्रातति होती है, उसमे शात््र, युक्ति, गुरु 
वाक्य और अन्तःकरणसे सिद्ध होनेवाला अपना अनुमव प्रमाण है। 


श्ष३ जआात्माछुमवका उपदेश 


बन्धों मोक्ष्ध॒ ठ्प्तिथ् चिन्तारोग्यक्षुघादयः । 

स्वेनेव वेध्या यज्ज्ञानं परेषामानुमानिकम्‌ ॥४७६॥ 

बन्धन, मोक्ष, तृप्ति, चिन्ता, आरोग्य और भूख आदि तो 
अपने आप ही जाने जाते हैं, दूसरोंको उनका जो ज्ञान होता 
है वह तो केवछ आनुमानिक ही है | 


तठखिता बवोधयन्ति शुखः श्रुतयों यथा। 

प्रज्येव . तरेडिद्वानीबराजुग॒हीतया ॥४७७॥ 

श्रुतेकि समान गुरु भी ब्रह्मका केवछ तटख्रूपसे ही वोध 
कराते हैं, विद्वान॒कोी चाहिये कि अपनी ही ईश्वराजुगृहीत# बुद्धिसे 
[उसका साक्षात्‌ अनुभव करके ] इस संसार-सागरके पार हो जाय। 


खालुभूत्या खयं ज्ञात्ता खमात्मानमखण्डितम्‌ । 

संसिड्ध ससुखं तिष्ठेन्निविकल्पात्मनात्मनि ॥|४७८॥ 

अपने अनुमवसे अखण्ड आत्माको खयं जानकर सिद्ध हुआ 
पुरुष निर्विकल्प भावसे आनन्दपूवक सदा आत्मामें ही सित रहे । 


& ब्रह्मका साक्षात्‌ निरूपण कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह 
शब्द शक्तिवृत्तिसे बाहर है--शब्द वहॉतक पहुँच ही नहीं सकता । 
उसका ज्ञान तो छक्षणाइत्तिसे ही हो सकता €। अतः ब्रद्वा 
साक्षात्कार करनेके लिये उसकी उपाधिरूप इस निखिल प्रपश्चका बाघ 
करना पड़ता है; क्योंकि इसीने उसके खरूपको आच्छादित किया हुआ 
है | किन्तु धृश्यका वाध उसमे मिथ्यात्व हुद्धि हुए बिना हो नहीं 
सकता और ऐसी बुद्धि शिप्यको ईश्वर-कृपाके प्रमावसे ही प्रात होती 
है। इसलिये वोध होनेके लिये भासत्र-कुत और गुरु-हृपाऊे समान 
भगवत्कृपा भी अत्यन्त आवश्यक हे | 
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वेदान्तसिद्धान्तनिरुक्तिरेषा 
ब्रहेव जीवः सकल जगच्च | 
अखण्डरूपखितिरेव मोक्षो 
ब्रह्माद्वितीये श्रुतप। प्रमाणम्‌ ॥४७९॥ 
वेदान्तका सिद्धान्त तो यही कहता है कि जीव और सम्पूर्ण 
जगत्‌ केवल ब्रह्म ही है और उस अद्वितीय ब्रह्ममे निरन्तर अखण्ड- 
रूपसे स्थित रहना ही मोक्ष है | ब्रह्म अद्वितीय है--इस विषयमें 
श्रुतियाँ प्रमाण हैं | 


बोधोपलब्धि 


इति शुरुवचनाच्छृतिप्रभाणा- 
त्परमवगम्ध सतच्मात्मयुक्त्या । 
प्रशमितकरण: समाहितात्मा 


३ ३ 


कचिदचलाकृतिरात्मनिष्ठितोडभूत्‌ ॥४८०॥ 
इस प्रकार गुरुके श्रुति-प्रमाणयुक्त वचन और अपनी थयुक्तियों- 
द्वारा परमात्मतत्तको जानकर चित्त और इन्द्रियोंके शान्त हो जानेसे 
कोई एक शिष्य निश्चक वृत्तिसे आत्मखरूपमे स्थित हो गया | 
कशम्वित्काल समाधाय परे ब्रह्मणि मानसम्र | 
व्युत्थाय. परमानन्दादिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥४८१॥ 


और कुछ देरतक परत्रह्ममे चित्तको समाहितकर फिर उस 
परमानन्दमयी स्थितिसे उठकर ये बचन बोला । 


श्ष५ बोधोपरून्चि 
बुद्धिर्चिषठ/ गलिता प्रवृत्ति- 
त्र्मात्मनोरेकतयाधिगत्या.। 
हद ने जानेष्प्यनिद न जाने 
कि वा कियद्वा सुखमस्त्यपारस ॥४८२॥ 


भहो ! ब्रह्म और आत्माकी एकताका ज्ञान होनेपर मेरी बुद्धि 
तो एकदम नष्ट हो गयी, सारी प्रद्ृत्ति दूर हो गयी, अब मुझे न 
इद (प्रत्यक्ष वस्तु ) का ज्ञान है और न अनिढं (अप्रत्यक्ष) का और 
न मैं यही जानता हूँ कि वह अपार आनन्द कैसा और कितना है। 


वाचा वक्तमशक्यमेव मनसा मन्तुं न वा शक्यते 
खानन्दाम्तपूरपूरितपर्नह्माम्बुधेवे मबम्‌|। 
अम्भोराशिविशीणवार्पिकशिलामाव॑ भजन्मे मनो 
ययांशांशलवे विलीनमधुनानन्दात्मना निंतम्‌॥४८३॥ 
जलराशि ( समुद्र ) मे पड़कर गले हुए वर्षाकालिक ओोर्ॉकी 
अवस्थाको ग्राप्त हुआ मेरा मन जिस आनन्दामृतसमुद्र के एक अंगके भी 
अंशमें लीन होकर अब अति आनन्दरूपसे स्थित हो गया है, उस 
आत्मानन्द्रूप अश्तप्रवाहसे परिपूर्ण पंत्नझ्समुद्रका वैभव्र वाणीसे 
नहीं कहा जा सकता और मनसे मनन नहीं किया जा सकता | 


गत॑ केन वा नीत॑ छुत्र लीनमिंद॑ जगत्‌ | 
अधुनंच मया दृष्ट नास्ति कि महदद्भुतम ॥४८४॥ 


विवेक-चूडामणि , ; श्षद 


वह संसार कहाँ चला गया ? उसे कौन ले गया £ यह 
कहाँ लीन हो गया ? अहो ! बड़ा आश्रय है. जिस संत्षारको मैं 
अभी देख रहा था वह कहीं दिखायी नहीं देता | 


कि हेय॑ किमुपादेयं किमन्यरत्कि विलध्षणम्‌ । 
अखण्डानन्दपीयूपपूर्ण त्रक्षमहाणवे ॥४८५॥ 


इस अखण्ड आनन्दाम्वतपूर्ण ब्रह्म-समुद्रभ कौन वस्तु त्याज्य 
है? कौन ग्राह्म है? कौन सामान्य है ? और कौन विलक्षण है ! 


न किश्विदत्र पश्यामि न श्रेणोमि न वेद्म्पहस्‌ । 
खात्मनेव सदानन्दरूपेणास्ति विलक्षणः ॥४८६॥ 
अब मुझे यहाँ न कुछ दिखायी देता है, न सुनायी देता है. 
और न मैं कुछ जानता ही हूँ | मैं तो अपने नित्यानन्द्स्वरूप आत्मामे 
स्थित होकर अपनी पहली अबवस्थासे सर्वथा विलक्षण हो गया हूँ । 
नमो नमस्ते शुरवे महात्मने 
विमुक्तसड्राय सदुत्तमाय | . 
नित्याद्यानन्दरसखरूपिणे 
. भूम्ने सदापारदयाम्बुधाम्ने ॥४८७॥ 
यत्कटाक्षशशिसान्द्रचन्द्रिकापातधूत्मवतापजश्रम। । 
प्राप्वानहमखण्डवेभवानन्द्सात्मपदमक्षय क्षणात्‌ ४८८ 
जिनके कृपाकठाक्षरूप चन्द्रकी स्निग्ध चन्द्रिकाके संस्गसे 
संसार-ताप-जन्य श्रमके दूर हो जानेसे मैंने क्षणमरमें अखण्ड ऐड्व्य 
और आनन्दमय अक्षय आत्मपद प्राप्त किया है, उन संगरद्वित, 


| 


१०७ वोधोपलूचज्धि 
संतरिरोमणि, नित्य-अद्वितीय-आनन्द्रससरूप, अति महान्‌ और 
नित्य-अपार-दयासागर महात्मा गुरुदेवकों वारंवार नमस्कार है । 
धन्यो5ह कृतद्ृत्यो5ह विम्क्तो5हं भवग्रहात्‌ । 
नित्यानन्द्खरूपो5ह पूर्णोड>्हू॑ तदनुग्रहात्‌ ॥४८९॥ 
उन श्रीगुरुदेवकी कृपासे आज में धन्य हैँ, क्षतकत्य हूँ, 
संसारवन्धनसे रहित हूँ तथा नित्यानन्दस्वरूप और सर्वत्र परिपूर्ण हूँ । 
असज्ञोौपहमनड्रो5हमलिड्रो5हममहुरः । 
प्रशान्तो5हमनन्तो5हमतान्तो5हू॑ चिरन्‍्तनः ॥४९०॥ 
मैं असंग हूँ, अशरीर हूँ, भब््ठि हैँ और अक्षय हूँ तथा 
अत्यन्त शान्‍्त, अनन्त, अतान्त ( निरीह ) और पुरातन हूँ | 
अकर्ताहमभोक्ताहमबिकारो5्हमक्रियः । 
शुद्धयोधखरूपो5ह“॑ केबलो5हं सदाशिव: ॥४९१॥ 
मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हैँ, अभिकारी हूँ, अक्रिय हूँ, शुद्ध- 
बोधस्वरूप हूँ, एक हैँ और नित्य कल्याणस्व॒रूप हैँ । 
द्रष्डु श्रोतुयेक्तु+ कतुर्भोक्‍्तुविभिन्‍न एचाहम । 
नित्यनिरन्तरनिष्कियनिःसीमासह्पूर्णयोधात्मा।४९श॥। 
द्रणठ, श्रोता, वक्ता, कर्ता, भोक्ता--मैं इन सभीसे भिन्न हैं, में 
तो नित्य, निरन्तर, निष्किय, निःसीम, असंग और पूर्णबोष- 
खरूप हूँ | 
नाहमिदं नाहमदोः5प्युभयोरवमासक पर॑ झुद्धम्‌ | 
वाह्मास्यन्तरशल्यं पूर्ण ब्माद्वितीयमेवाहम्‌ ॥४९१॥ 
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मैं न यह हूँ, न वह हूँ, बल्कि इन दोनों ( स्थूल-सूक्ष्म 
जगत्‌ ) का प्रकाशक, बाह्याम्यन्तरगून्य, पूर्ण, अद्वितीय और शुद्ध 
परत्रह्म ही हूँ । 
विरुपसमनादतच खमहासद्सद इंतकरपनाद्रस | 
नित्यानन्दकरसं सत्य त्रह्माद्वितीयमेबाहम ॥४९४॥ 
जो उपमारहित अनादितत्व ध्तू, मैं, यह, वह? आदिकी 
कल्पनासे अत्यन्त दूर है वह नित्यानन्देकरसस्वरूप, सत्य और 
अद्वितीय ब्रह्म ही मैं हूँ । 
नारायणो5हं नरकान्तको5हं 
पुरान्‍्तको5ह॑ पुरुषो5हमीशः | 
अखण्डबोधो5हमशेपसाक्षी 
निरीशरो5हं निरहं च निर्मम ॥४९५॥ 
मैं नारायण हूँ, नरकासुरका विधातक हूँ, त्रिपुरदैत्यका नाश 
करनेवाला हूँ, परम पुरुप हैँ और ईश्वर हूँ। मैं अखण्डनोधस्वरूप 
हूँ, सबका साक्षी हूँ, स्वतन्त्र हैँ तथा अहंता और ममतासे 
रहित हूँ [ यह समी वर्णन जुद्ध आत्मतत्तका पख्रह्म परमात्मासे 
अमेद प्रतिपादन करनेके लिये है | ] 
सवंधु भृतेष्यहमेव संखितो 
ज्ञानात्मनान्तबंहिराश्य;। सच । 
भोक्ता च भोग्यं खयमेव सब्वे 
यचत्पृथरचष्टमिदन्तया पुरा ॥४९६॥ 
ज्ञानखरूपसे सब्रका आश्रय होकर समस्त प्राणियोंके बाहर 
ओर भीतर मैं ही स्थित हूँ तथा पहले जो-जो पदार्थ इदंबृत्तिद्वारा 


१७९, योधोपलरून्चि 


मिन्न-मित्न देखे गये थे वह भोक्ता और मोग्य सब कुछ स्वयं 
मैं ही हूँ। 
मय्यखण्डसुखाम्भोधी बहुधा विश्ववीचयः | 
उत्पचन्ते विलीयन्ते मायामारुतविश्रमात्‌ ॥४९७॥ 
मुत्न अखण्ड आनन्द-समुद्रर्म विश्वरूपी नाना तरड़ें माया- 
रूपी वायुके वेगसे उठती और छीन होती रहती हैं | 
स्थूलादिभावा मयि कल्पिता भ्रमा- 
दारोपिता नु स्फुरणेन लोक | 
काले यथा. कब्पकवत्सराय- 
नत्वोदयो निष्कलनिर्विकल्पे ॥४९८॥ 
जैसे निप्कक और निर्विकन्प काठम स्वृरूपसे 
कोई कल्प, वर्ष, अयन ( उत्तरायण-दक्षिणायन ) और 
ऋतु आदिका विभाग नहीं है उसी प्रकार लोगेने श्रमव्रश केवल 
स्कुरणमात्रसे ही आरोपित करके मुझमे स्थूढ-सृक्ष्म आदि भार्वोकी 
कल्पना कर ली है | 
आरोपित नाश्रयद्पक भवे- है 
त्कदापि मूठमंतिदोपदूपित! । 
नाद्रीकरोत्यूपरभूमिभागं 
मरीचिकाबारिमहाप्रवाह। ॥४९९%॥ 
बुद्धि-दोपते दूषित अज्ञानियोद्रारा आरोपित की हुई वस्तु 
अपने आश्रयको दूषित नहीं कर सकती; जैसे मृगनृप्णाका महान 
जल-्रवाह अपने आश्रय ऊपर भूमि-खण्डको [ तनिक भी | गीछ 
नहीं करता | 
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आकाशवल्‍्लेपविद्रगो5ह- 
५... मादित्यवद्धालविलक्षणोऋ्म्‌ । 
आहायवन्नित्यविनिथ्लो5ह- 
मम्भोधिवत्पारविवजितो5हमसू ॥५००॥ 
मैं आकाशके समान निर्लेप हूँ, सूयंके समान अग्रकाश्य हूँ, 
पर्वतके समान नित्य निशचल हूँ और समुद्रके समान अपार हूँ। 
न में देहेन सम्बन्धी भेघेनेव विहायसः । 
अतः कुतो में तद़्मां जाग्रत्खप्नसुष॒प्तय/ः ॥५०१॥ 
जैसे मेघते आकाशका कोई सम्बन्ध नहीं है वैसे ही मेरा 
भी शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं है, तो फिर इस शरीरके धर्म जाग्रत्‌, 
स्वप्न और सुषृप्ति आदि मुझमे कैसे हो सकते है ! 
उपाधिरायाति स॒ एवं गच्छति 
स एवं कर्माणि करोति स्ुझे । 
स॒ एवं जीयन्प्रियते सदाहूं 
कुलादरिवन्निथिक एव संखितः ॥५०२॥। 
उपाधि ही आती है, वही जाती है तथा वही कर्मोकी करती 
और उनके फछ भोगती है तथा बृद्धावस्थाके प्राप्त होनेपर वही 
मरती है | मैं तो कुछ पर्बतके समान नित्य निर्चल-मात्रसे ही रहता हूँ। 
न मे प्रवृत्तिन च मे निवृत्ति: 
सदेकरूपस्य निरंशकस । 
एकात्मको यो निविडो निरन्तरो 
व्योसेव पूर्ण! स कथं नु चेष्टते ॥५० शी 


हि 


श्र बोधोपलब्धि 


मुन्न सदा एकरस और निरक्यवकी न किसी विपयमे प्रदृत्ति हैं 
और न किसीसे निदृत्ति | मछा जो निरन्‍्तर एक घनीः 


आकाअके समान पूर्ण है वह थे चेश कर सकता 


पुण्यानि पायानि निरिन्द्रिय्य  - 
निश्वेतसा निर्विकृतेनिराक्ृतेः | 
कृतो ममाखण्डसुखाजुभूते- 
त्रेंते ऋनन्वागतमित्यपि श्रुतिः ॥५०४॥ 


इन्द्रिय, चित्त, विकार और आकलतिसे रहित मुत्त श्न 
आनन्दखरूपकोी पाप या पुण्ण कैसे हो सकते है : 


“अनन्वायतं पृण्येनानल्तायतं पापेव” * (बच्रूहवण ४ | ३। * 
यह श्रुति भी ऐसा ही वतलाती हैं | 


छायया स्पृष्टम॒प्णं वा शीत वा सुप्ठु दुष्ट वा | 
न स्पृशत्येव यस्क्रिश्विन्पुरुप॑ तह्िलक्षणम्‌ ॥५०८॥ 
न साक्षिणं साध्ष्यधमाः संम्पृशन्ति विलक्षणम्‌ । 

' अविकारम॒ुदासीन॑ गृहधमों। . प्रदीपचत ॥७०६॥ 


रु 


धो | 


तु 
कमी बन 
पा 


है 


/0० है; 





है 


पर! 


अक ह। 


जैसे उप्ण-शीत. अच्छी-बुरी--कैसी ही वलु छापने छू 


जानेपर भी उसमे सर्वधा वृथ्क पुरुषका तनिक थी रख्चा 





नहीं कर सकती तथा घरकों प्रकाशिद करनेवाले दीएकरर हमे 
धरके [ सुन्दरता, मछिनिता आदि , किसी वर्मका कोई प्रनाद नही 
होता वैसे है आदि इशण प्दाथेकि उमे उनसे रशिक्ण 

* यह आत्मा पुएए | शान्यशिटिट उमर ) ध्गग थार « रशाइनिणशिए 


कम ) भ्तृ ह- १ सर “(एल ह | 
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उनके साक्षी आत्माक्रो जो त्रिकररहित एवं उदासीन है, तनिक 
भी नहीं छू सकते । 
रेयंथा कर्मणि साक्षिभावो 
वह्वेयेथा वायसि दाहकत्वम्‌ । 
रजोयथारोपितवस्तुसज्भ- 
सथैव कूटयचिदात्मनो में ॥५०७ा। 
मनुष्योंके कमोंमें जैसे सूर्यका साक्षीभाव है, लेहेके जलानेमें 
जैसे अग्निकी दाहकता है. और आरोपित सर्पादिसे जैसे रज्जुका 
सन्न है वैसे ही मुझ्न कूटस्थ चेतन आत्माका विषयों साक्षीमाव 
है। अर्थात्‌ जैसे उनकी प्रवृत्तियाँ खामाबिक है, क्रियमाण नहीं, 
बैसे ही आत्माका साक्षीमाव भी विपयोक्ती अपेक्षासे स्त्राभात्रिक 
है, वह उसकी क्रिया नहीं है । 
करतापि वा कारमितापि नाहूं 
भोक्तापि वा भोजयितापि नाहमस्‌ | 
द्रशपि वा दरशेयितापि नाहूं 
सो5हं स्वयंज्योतिरनीच्गात्मा ॥५०4॥ 
मैं न करनेवाल्य हूँ, न करानेवाल हूँ; न भोगनेवाल हूँ, न 
मुगतानेवाठा हूँ और न देखनेवाला हूँ, न टिखानेवाला हूँ । 
मैं तो सबसे विलक्षण स्वयंप्रकाश आत्मा ही हूँ । 
चलत्युपाधी..प्रतिविम्बलौत्य- 
मोपाधिक॑ सूठधियो नयलेत । 
खबिम्बसूत॑ रविवद्विनिष्क्रियं 
कतोश्ति भोक्ताशि हतो$सि हेति।।५०९॥ 


१६३ योधोपलब्धि 


जिप्त प्रकार [ जछहूप ] उपानिके चघ्वढ होनेपर मूडुद्धि 
पुरुष औवाधिक प्रतित्रिम्ककी चद्बछताका विम्ब्रभूत सूर्यमें आगरेप 
बरते हैं उसी ग्रकार वे सूर्यके समान निष्क्रिय आत्मामें [ विचकी 
चत्रछ्ताका आरोप ] मैं कर्ता हैं, भोक्ता हूँ, द्वाय मारा गया? 
ऐसा कहा करते हैं | 

जले वापि खले वापि छुठत्वेष जडात्मकः । 

नाहं॑ विलिप्ये तड़मेंघेट्परनंभोी यथा ॥प१णा। 

घड़ेके धर्मोंसे जैसे आकाशका कोई सम्बन्ध नहीं होता 
वैसे द्वी यह जड देह जल्म अथब्ा स्थवमें कहीं भी णोटता रहे 
मैं इसके धर्मोसे लिप्त नहीं हो सकता । 

कर्ठलभोकदत्वखलत्वमत्तता- 

जदलबड्भल विम्ुक्ततादयः | 
बुद्धंविकल्पा न तु सन्ति बस्तुतः 
खसिन्परे ब्रह्मणि केकलेड्ये ॥५९ १॥ 

कर्तापन, भोक्तापन, दुष्ता, उन्मत्तता, जडता, बन्धन और 
मेक्ष--ये सब्र चुद्धिकी ही कल्पनाएँ हैं; ये प्रकृति आदिसे अतीत 
केवल अद्वितीय अह्मल्रूप स्पात्माम बस्तुतः नहीं है । 

सन्तु विकार; प्रकृतेदंशया शत्धा सहस्तधा वापि। 

कि मे5सद्चितेस्तेन घनः क्चिदम्बरं स्युशति ॥५१श॥ 

प्रकृतिम दसों, सैकड़ों और हजारों विक्कार क्‍यों न हों 
उनसे मुझ असड् चेतन आत्माका कण सम्बन्ध ? मेघ कमी भी 
छआकारशव) नहीं छू सकता । 
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अव्यक्तादिस्थूलपर्यन्तमेत- - 
दिश्य॑ यत्राभाससात्र॑ प्रतीतस | 
व्योमप्रद्यं॑ सक्ष्ममादयन्तहीन 
त्रह्माद्वैत यत्तदेवाहम्स्मि ॥५१३॥ 
अव्यक्तसे लेकर स्थूछभूतपर्यन्त यह समस्त विश्व जिसमें 
आमासमात्र प्रतीत होता है तथा जो आकाशके समान सूक्ष्म और 
आदि-अन्तसे रहित अद्देत ब्रह्म है, वही मै हूँ। 
"' संबाधारं ' स्वेबस्तुप्रकाश 
* ' ' '' चसर्वाकारं सर्वंगं सर्वशूल्यम्‌ । 
| त्रह्माहेते... यत्तदेवाहमस्ति ॥५१४॥ 
जो सबका आधार, सब वस्तुओंका प्रकाशक, सर्बरूप, 
स॒वेध्यापी, सबसे रहित, नित्य, झुद्ध, निश्चक और विकल्परहित 
जद्गेत ब्रह्म है, वही मै हूँ | 
,. यत्मत्यस्ताशेषमायाविशेष॑ 
प्रत्यग्रप॑ प्रत्यवागम्यसानम्‌ । 
सत्यज्षानानन्तमानन्दरूप॑ 
ब्रह्माद्ेत॑ यत्तदेवाहमसि ॥८शैपा। 
जो समस्त मायिक भेदोंसे रहित, अन्तरात्मारूप और 
सक्षात्‌ प्रतीतिका अविषय तथा अनन्त सचिदानन्दस्वरूप अत 
ज्ह्म है, वही मे हूँ । 


थद वेहलाखाड प्त स्ेखूप3 सब आनन्द हू 
ड्य सबका आए १ और दछ्लस्‍्तर | 


पुननेरण, यह 
ना प्र ० अोनमसते प्रसाद मी 
हे गत | आम हा प्रात के 4 | का 
04) दे सखी क्िमिति 
खत हो दाम: 
४ कद बएंठर नमस्कार ् शक तरल, देन४_ 
हि गह्ी 3, ट्् कल माल 
ह्न्नि । झ् ४ क््ह्यन्ठे ५ 2 कस मन (०३% 
हुई पजितवालशमे रु” न मृत्युकि' है ब्श्ण्ण 
२ प्रखापएटपर ड््रा आर 5 प्रकार 
वोध्ण ले अनन्‍्मे-  ुन नाना 
(४0) के प्र्तठ होतेवा द्धआ देलादिी ६] ब्र्य्फ़मे 
हे के मे मा मद हे अहकार्ट 
महालत दे को 


का 
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अत्यन्त व्यधित मुझ दीनको निद्वासे जगाकर आपने मेरी बहुत 
बड़ी रक्षा की है । 
नमस्तसत सदेकस्मे कस्मेचिन्मसे नमः | 
यदेतदिश्वरुपेण. राजते गुरुराज ते ॥परणा। 
हे गुरुगज ! आपके किसी उस महान्‌ तेजक नमरकार है, जो 
सत्खरूप और एक होकर भी विश्वरूपसे विराजमान है । 


उपदेशका उपसंहार 
हति नतमवलोक्य शिष्यवये 
समधिगतात्मसुख॑ प्रवुद्धतल्वम | 
प्रमुदितहृदय:ः से देशिकेन्द्र: 
पुनरिदमाह वचः पर॑ महात्मा ॥५२१॥ 
इस प्रकार आत्मानन्द और तकत्रोबकों ग्राप्त हुए उस 
शिष्यश्रेष्ठको प्रणाम करते देख महात्मा गुरुदेव अति ग्रसन्नचित्तसे 
फिर इस प्रकार श्रेष्ठ वचन कहने छगे । 
ब्रह्मप्रत्ययसन्ततिजंगदतो अरद्वोव सत्सवंतः 
पश्याध्यास्मर्शा प्रशान्तमनसा स्वाखवसासपि । 
रूपादन्यदवेक्षितुं किममितश्रक्षुष्मतां विचयते 
तहद्‌ ऋह्मविदः सतः किमपरं बुद्धेविदारास्पदम्‌ ।५२२। 
है वत्स | अपनी आध्यात्मिक इश्सि शान्तवित्त होकर सत्र 
अवस्थाओंमें ऐसा ही देख कि यह संसार ब्रह्मप्रतीतिका ही 
प्रवाह है इसलिये यह सर्वथा सत्यलरूप ब्रह्म ही है| नेत्रयुक्त 
ब्यक्तिको चारों ओर देखनेके लिये रूपके अतिरिक्त और क्या 


[0५ 
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वस्तु हैं? उसी ग्रकार ब्रह्मज्ञानीकी बुद्धिका विपय सत्यवरूप 
ब्रग्मते अतिरिक्त और क्‍या हो सकता है ! 
क्स्तां परानन्द्रसानुभूति- 
मुत्सज्य शुन्येपु रमेत विद्वान | 
चन्द्रे महाह्मदिनि दीप्यमाने 
चित्रेन्दुमालोकयितुं क इच्छेत ॥५२३॥ 
उस परमानन्दरसके अनुमत्रकों छोड़कर अन्य थोथे विपये्मि 
कौन चबुद्धिमान्‌ रमण करेगा १ अति आनन्ददायक पूर्ण चन्द्रके प्रकाशित 
रखते हुए वित्रडिखित चन्द्रमाको देखनेकी इच्छा कौन करेगा ? 


असत्पदार्थानुभवे न किश्वि 
न बस्ति तृप्तिन च दु।खहानिः 
तदद्॒यानन्द्रसानुभूत्या 
ठप्तः सुखं तिष्ठ सदात्मनिष्ठया ॥५२४॥ 
असत्‌ पदार्थेकि अनुभव्रप्ते न तो कुछ तृत्ति ही द्वोती है 
ओर न दुःखका नाश ही; अत: उस अद्ययानन्दरसके अनुभवसे 
तृत् होकर सत्य अत्ननिष्ठमाजसे सुखपूर्वक स्थित हो । 
खयमेव सवंधा पर्यन्मन्यमानः खमदयम्‌ । 
स्वानन्दमनुशुज्ञानन काले नय. महामते ॥५२५॥ 
है महावुद्धे! सत्र ओर केवछ अपनेको ही देखता हुआ, 
अपनेकी अद्वितीय मानता हुआ और जआत्मानन्‍्दक्ला अनुभव 
क्रात्ता हुआ काल्क्षेप कर । 
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अखण्डवोधात्मनि.. निर्विकब्पे ु 
विकल्पन व्योम्नि युरःप्रकल्पनम्‌ । 
वदह्याचवनन्‍्दसयात्मनः सदा 
शान्ति यरामेत्य भजम्ब मॉनम ॥५२६ 
अखण्डबोधखरूप निर्विकल्प आत्माम किसी विकल्पका होना 
आकाशम नगरकी कल्पनाके समान हैं | इसलिये अद्वितीय 
आनन्दमय  आत्मखरूपसे स्थित होकर परमशान्ति छाम कर 
मौन घारण करो | 
तृप्णीमचखा प्रमोपशान्ति- 
बुंद्धेसत्कल्पविकल्पहेती:..।. ' 
च्रह्मात्मना ब्रह्मविदों महात्मनो 
यत्रादयानन्दसुख॑ निरन्तरम्‌ ॥५२७॥ 
महात्मा ब्रह्मवेत्ताके मिथ्या बिंकल्पोकी हंतुभता बुद्धिकी जो 
तह्मभावसे मौनावस्था है वही पुर्म उपभम हैं, जिसमे कि निरन्तर 
अठ्टयानन्दरसका अजुभब्र होता है । 
नास्ति निवोसनास्मोनात्परं सुखकृदुत्तमस्‌ । 
विज्ञातात्मस्वरूपस ' स्वानन्द्रसपायिनः ॥५२८॥ . 
जिसने आत्मखरूपको - जान ल्या है उस खानन्दरसका 
पान करनेवाले पुरुषके लिये वासनारहित मौनसे वढ़कर , उत्तम 
सुन्वदायक और कुछ भी नहीं हैं | 
गच्छंस्तिष्ठन्तुपविशब्छयानो वान्यथापि बा। : * 
सथेच्छया उसेद्विद्वानात्मारामः सदां ध्रुनिः ॥५२९॥| 


कही 
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विद्वान्‌ मुनिको उचित है कि चढते-फिरते. बेठते-उठने 
सोते-जागते अथवा किसी और अचस्थामे रहते निरन्‍तर आन्मामे 
7ण करना इआ ब्च्छानुकूछ रहे | 

न्‌ दशकालासनदिग्यमादि: 

लक्ष्याद्रपेक्षा अतिबद्धवत्तः | 
ससिद्धतत्व्समम  महात्मनो5सि 
खबेदने का नियमाद्पेक्षा ॥५३०॥ 

जिसकी चित्तब्ृत्ति निरन्तर आत्मखन्पम छगी रहती है 
तथा जिसे आत्मतत्वकी सिद्धि हो गयी है उस महा पुरुपको 
वेश, काल, आसन, ढिशा, यम, नियम तथा छत््य आडिकी क्षोई 
अउरयकता नहीं है | अपने-आपको जान लेनेपर भन््र नियम आहदि- 
की क्या अपेक्षा है ? 

घटाध्यमिति विज्ञातुं नियमः को न्यपेक्ष्यते ! 

विना ग्माणसुष्ठ्त॑ यसिन्सति पदार्थवीः ॥५३१॥ 

यह घड़ा है" ऐसा जाननेके लिये, जिससे वल्तका जान 
होता है, उस प्रमाण-सोधवके अतिरिक्त मठ और किस निय्म- 
की आवध्यकता है :. 

_यमात्मा नित्यसिद्ध: प्रमाणे सति भासते | 

न देश नापि वा काले न गुद्धि वाप्यपेश्षते ॥५३२॥ 

अत्मा नित्यसिद्ध है. प्रमाण होते ही वह रूव भसने ख्गता 
है | _ अपनी प्रतीनिके ब्यि 2 वह देश. काल अथछा शाद्धि ध्यद्ि 
किसीकी भी अपेक्षा नहीं रखना । 


लि 
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देवदत्तो5हमित्येतद्िज्ञानं निरपेक्षरंत्‌ । 

तहडह्मविदोष्प्यय अह्याहमिति वेदनम्‌ ॥३श॥ 

जिस प्रकार भमैं देवदत हूँ? इस ज्ञानमे किसी नियमकी 
अपेक्षा नहीं है उसी प्रकार ब्ह्मत्रेचाको “मैं अह्म हूँ? यह ज्ञान 
स्त्र॒तः ही होता है 

भानुनेव जगत्सवें भासते यस्थ तेजसा। 

अनात्मकमसत्तुच्छ कि नु तखावभासक्म्‌ ॥५३४॥ 


सूर्यसे जैसे जगत प्रकशित होता है बैसे ही जिसके 
प्रकाशसे समस्त असत्‌ और तुच्छ अनात्मपदार्थ भासते हैं उसको 
भासित करनेवराढ्य और कौन हो सकता है 
वेदशास्रपुराणानि- भृूतानि सकलान्यपि | 
येनाथवन्ति ठं कि नु विज्ञातारं प्रकाशयेव ॥५३१५।॥ 
चेद, शालत्र, पुराण और समस्त भूतमात्र जिससे अर्थत्रान्‌ 
दो रहे हैं. उस सर्वसाक्षी परमात्माको और कौन प्रकाशित करेगा ? 
एप्‌ खयंज्योतिरनन्तशक्ति- 
रात्माप्रमेप:। सकलानुभूतिः 
यमेव विज्ञाय विमुक्तबन्धो 
जयत्ययं॑ बह्मविदुत्तमोत्तम: ॥५१६॥ 
यह [सर्रसाक्षी ] आत्मा स्वयंप्रकाश, अनन्तशक्ति, अगप्रमेय 
और सर्वानुभवस्व॒रूप है, इसको ही जान लेनेपर वह अद्मवेत्ताओंमें 
सर्वेश्रेष्ठ महात्मा संसार-बन्धनसे मुक्त होकर धन्य हो जाता है | 


*+ 
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न खिद्यते नो विपयेः प्रमोदते 
न सज़ते नापि विरू्यते च। 
खसिन्सदा क्रीडति नन्‍्द॒ति स्वयं 
निरन्तरानन्दरसेन दप्तः ॥५१णा 
विपयेकि ग्रात्त होनेपर वह न दुखी होता है, न आनन्दित 
होता है, न उनमें आसक्त होता है और न उनसे विरक्त होता 
है। वह तो निरन्तर आत्मानन्दरससे तृप्त होकर स्त्रयं अपने- 
आपके ही क्रीश करता और आनन्दित होता है । 


छुधां देहव्यथां त्यक्ता वालः क्रीडति वस्तुनि। 

तगैव विद्वान्‌ रमते निर्ममो निरहं सुखी ॥५३८॥ 

जिस प्रकार खिलौना मिलनेपर बालक अपनी भूख और 
शारीरिक व्ययाकी भी भूछकर उससे खेडनेमें लगा रहता है उसी 
प्रकार अहंक्रार और ममतासे शून्य होकर व्रिद्यान्‌ अपने आत्मा्मे 
आनन्दपूर्चवक रमण करता रहता है । 

चिन्ताशन्यमदन्यमेक्षमशर्म पान॑ सरिद्वारिएु 

खातन्त्येण निरडकुशा खितिरभी निद्रा ब्मशाने बने। 

बस क्षालनशोपणादिरहितं दिग्वास्तु शय्या मही 

सम्वारों निगमान्तवीथिपु विदां क्रीटा परे अह्माण ॥५३५॥। 

प्रह्मतेता विद्वानका चिन्ता और दीनतारहित भिक्षात्र ही 
भोजन तथा नदियेंका जल ही पान होता है| उनकी छ्थिति 
स्व॒तन्त्रतापूक और निरड्डुश ( मनमानी ) होती है | उन्हें किसी 
प्रदारका भय नहीं होता, वे वन अयवा सइमझानमें छुछकी नींद 
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सोते है | धोने-छखुखान आठिकी अपेक्षासे रहित दिशा [ अथवा 
वल्‍्कछादि ] ही उनके वलत्र है, प्रथिवी ही बिछोना है, . उनका 


आना-जाना वेदान्त-बीथियोम ही हुआ करता हैं और परअह्ममे ही 
उनकी क्रीडा होती है 


विमानमालम्ब्य शरीरमेतद 
अुनक्त्यशेपान्विषयालु पस्थितान्‌ | 
परेच्छया बालवदात्मवेत्ता 


यो5्व्यक्तलिड्भोउनलुपत्तवाह्मः ॥५४०॥ 


वह आत्मनानी महापुरुष इस _शरीररूप विमानम बैठकर 
अर्थात्‌ अपने सर्वामिमानथून्य शरीरका आश्रय लेकर दूसरोंके 
द्वारा उपस्थित किये समस्त विपयोंकी वालकके समान भोगता हैं; 
किन्तु बासतवमे बह प्रकट-चिह्॒रहित और बाह्य पढार्थोमे आसक्ति- 
रहित होता है । 


दिगम्बरो वापि च साम्बरों वा 

त्वगम्थरों वाषि चिठम्बरखः | 
उन्मत्तवद्रापि 'च. बालवद्ा 

पिशाचपद्धांपि. चरत्यवन्याम ॥५४१॥ 


चेतन्यरूप चल्लसे युक्त वह महामभाग्यवान्‌ पुरुष - वल्नहीन, 
वल्युक्त अथवा मृगचमोदि धारण करनेब्राछा होकर उन्मततके. 
समान, वाल्कके समान अथवा पिशाचाहिके समान स्त्रेच्छानुकूछ 
भूमण्डलम विचरता रहता हैं।.'€ हर ! | 


१ 
् 
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कामान्नी कामरूपी संश्वरत्येकचरोा मुनिः । 

खात्मनेव सदा तुष्टः स्वयं सर्वास्सना खितः ॥५०२॥ 

सखर्य सवोत्ममावसे स्थित, सदा अपने आत्माम ही सन्हुट 
और अकेला विचरनेवादया वह सुनि अपने इच्छानुसार ( जत्र 
इंन्छा हो तव ) अन्न अ्रह्मण करता हैं और मनमाना रूप बारण 
कर विचरता रहता हैं | 


क्रचिन्मृहों चिद्दान्क्चिदपि महाराजविभव:ः 

कचिद्आन्तः सोम्यः कचिदजगराचारकलितः 

क्चित्पात्रीभृतः कचिदवमतः क्ाप्यविदित- 

अरत्येवे ग्राबइः सततपरमानन्दसुखितः ॥०४१॥ 

ब्रह्मनेत्ता महापरुषप कही मूठ, कही ब्रिद्यान्‌ और कही राजा- 
महाराजाओंके-से ठाठ-बाठसे युक्त दिखायी देता हैं | बट करी 
श्वान्त, कहीं आन्त और कहीं अजगरके समान निम्चलद नाश्मे 
पड़ा ठीख पड़ता हैं | इस प्रकार निरन्तर परमानन्दम मग्न हुआ 
विद्वान्‌ कही सम्मानित. कही अपमानित ओर कहीं अज्ञात रखकर 
अलक्षित गतिसे व्रिचरता है । 


निधनोषपि सदा तुष्टोष्प्यसहायों महावलूः । 

नित्यतप्रोष्प्यभुझ्ञानोउौप्यसमः. समदर्शनः ॥०४४॥ 

वह निघ्रन होनेपर भी सद्रा मन्तुष्ट असहाण दोनेए नी 
महावल्वानू, मोजन न करनेपर नी निः्नत और विपमभ,दमे 


घतंता समदर्भा ली ता .- 
तेंता हुआ भा समद्झा हांता है | 
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अपि कुर्बन्नकुवोणथाभोक्ता फूलभोग्यपि । 

शरीयप्यशरीयेंप परिच्छिन्नोईपि. सर्बंग; ॥५४५) 

वह महात्मा सत्र कुछ कर्ता हुआ भी अकर्ती है; नाना 
प्रकार फल भोगता हुआ भी अभोक्ता है; शरीरधारी होनेपर भी 
अशरीरी है और परिच्ठिन्न होनेपर भी सर्वव्यापी है। 


३ 


अशरीर॑सदा सन्तमिम ब्रह्मचिदं कचित्‌ । 
प्रियाप्रिये न स्पृशतस्तथैत्र च शुमाश मे ॥५४६॥ 
सदा अशरीस-माबमें लित रहनेसे इस ब्रह्मवेत्ताकों त्रिय 
आपवा अंप्रिय तथा शुभ अथवा अशुभ कमी छू नहीं सकते । 
स्थूलादिसम्बन्धवतोडमिमानिन: 
सुखं च दुःख च शुमाशुभे च । 
विष्यतबन्धय॒सदात्मनो मुने। 
छुतः शुर्म वाप्यशुम फूल वा ॥५४०॥ 
जिस देहामिमानीका स्थूलछ-सूझम आदि देहोति सम्बन्त 
होता है; उसीको छुख अथवा दुःख तथा शुभ अथवा अशुभवी 
प्राप्ति होती है। जिसका देहादि बन्चन द्वंठ गया है, उस 
सतखरूप मुनिको शुभ अथवा अशुभ फलवी प्राप्ति कैंसे हो सकती है! 
तमसा. ग्रल्तवद्भानादग्रत्तो5पि रविजनेः । 
ग्रस्त इत्युच्यते आ्रान्त्या ब्नज्षातरा चस्तुलक्षणम्‌ ॥५४८॥ 
तद्देहादिबन्धेम्यो विपुक्त'। अक्षवित्तमम्‌ । 
पश्यन्ति देहिवन्मूढाः शरीराभासदर्शनात्‌ ॥५४५॥ 
वास्तविक बातको न जाननेके कारण जैसे राहुते ग्रस्त न 
>>. अस्त-सा प्रतीत होनेके कारण छोग श्रमवश सूर्यको 
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राहु-प्रत्त कहते हैं; वैसे ही देहादि-वन्चनसे छूटे हुए ब्रह्मवेत्ताका 
आमभासमात्र शरीर देखकर अज्ञानीजन उसे देहयुक्त-सा मानते हैं । 
अहिनिल्धयनीवायं मुक्तदेहरतु तिष्ठति । 
इतस्ततथाल्यमानोी. यत्किश्वित्प्राणायुना ॥५००॥ 
यह मुक्त पुरुषक्रा शरीर तो साँपकी कॉँचुलीके समान प्राण- 
बायुद्वारा कुछ इधर-उच्र चलयमान होता हुआ पड़ा रहता है | 
[ उसमें कह्लामिमानका अत्यन्ताभाव होनेके कारण वास्तवर्मे 
क्रिया नहीं होती ] । 
स्रोतसा नीयते दारु यथा निम्नोन्नतखलगम्‌ | 
दवेन नीयते देहो यथाकालोपमसुक्तिपु ॥५५१॥ 
जैसे जलके प्रताहसे छकड़ी उँचे-नीचे स्थानेरिं वहा ले 
जायी जाती है, उसी प्रकार दैवके द्वारा ही उसका शरीर समया- 
नुकूछ भोगोंको प्राप्त करता है | 
प्रारधकर्मपरिकल्पितवःसनामिः 
संसारिचरति सुक्तिपु मुक्तदेहः । 
सिद्ध! खय॑ वसति साक्षिवदत्र तृप्णीं 
चक्रस्य मूलमिच्र कल्पचिकल्पश्चन्य:|[५५२॥ 
मुक्त पुरुषका शरीर प्रारब्धकमसे कल्पित वासनाओंद्ारा 
संसारी पुरुषके समान नाना भोग्गेको भोगता हैं | छिद्ध पुरुष तो 
ख्य कुलछ-चक्रके मूठकी भांति संकल्प-व्िकल्पसे रहित होऋर 
साक्षी-भावसे मौन होकर रहता है | 
नेवेन्द्रियाणि विषयेपु नियुद्धक्त एप 
नेवोपयुड्ड उपदर्णनलक्षणसः 


नली जा हब अक ॑ ० -्यर 


दिचेक-चूडामणि श्ज्ध 


पे 


नेव क्रियाफलमपीषदवेक्षेीं से 
खानन्दसान्द्रससपानसुमत्तचित्त: ॥५०१॥ 

ब्रह्मतेत्ता पुरुष अत्यन्त सघन आत्मानन्द्रसके पानसे सतवात्य 
होकर साश्नीरूपसे स्थित हुआ इन्द्रियोंकी न तो विपयो् बगाता 
है और न उन्हे विपयोंसे हठाता हैं | बह अपने कर्मोके फल्की 
ओर तो देखता भी नहीं है | 

लक्ष्यालक्ष्यगर्ति स्यक्त्वा यस्तिष्ठेत्केवलात्मना 

शिव एवं ख्यं साक्षादयं ब्रह्मविदत्तम/ ॥५८४॥| 

जो लक्ष्य और अछक्ष्य दोनो इृश्यिंको व्यागकर केबछ एक 
आत्मस्वरूपसे स्थित रहता है वह ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ महापुरुष 
साक्षात्‌ शिव ही है | [ अर्थात्‌ अन्य वस्तुके अमावके कारण 
जिसका कोई लक्ष्य ( प्राप्तव्य ) नहीं होता और जड अथवा सोये 
हुए पुरुषके समान जो ज्वानशून्य भी नहीं होता तरह पुरुष हीं 
श्रेष्टम आत्मनिष्ठ है । ] 

जीवन्नेव सदा मुक्‍तः कृतार्थों त्रह्मतित्तमः । 

उपाधिनाशाइल्लेब सन्‌ त्रह्माप्येति नि्यस ॥५५८। 

ऐसा त्रह्मज़्नी जीता हुआ भी सदा मुक्त और छताथ ही 
है, शरीररूप उपाधिके नष्ट होनेपर वह त्रह्ममावमे स्थित हुआ ही 
अद्वितीय ब्रह्ममें छीन हो जाता है । 

शैद्पो वेषसद्भावासावयोश्॒ यथा पुमान्‌ | 

तथंद त्क्लावच्छुछू; सदा ब्रह्मंव नापर) ॥५०६।[ 

नट जैसे विचित्र वेप-विन्यास धारण किये रहनेपर अथवा 
उसके असावमे सी परुष ही हैं. जैसे ही बासतेजला उपालिफल- 
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” हो अथवा उपाधिमुक्त, सदा ब्रह्म ही हैं; और कुछ नही | 
यत्र क्वापि विशीर्ण सत्पर्णमिव तरोव॑पुःपतनात । 
अद्यीभूतस्य यतेः प्रागेव हि तचिद्िना दग्घम्‌ ॥५५८७॥ 
जहाँ-तहाँ गिरे हुए वृक्षके सूखे पत्तोके समान त्रह्मीभूत यतिका 
शरीर कहीं भी गिरे वह तो पहले ही चेतन्याप्रिसे दब हुआ रहता है । 
सदात्मनि ब्रह्मणि तिए्ठतो झुनेः 
पूर्णाहयानन्दमयात्मना सदा । 
न देशकालादचितम्रतीक्षा 
ल्वद्यांसविदपिण्डविसननाय ॥पण्टा॥। 


सत्खरूप ब्रह्ममं सदेव परिपूर्ण अद्वितीय आनन्दखरूपसे 
स्थित रहनेवाले मुनिको इस त्वचा, मांघ और मछ-मृन्नके पिण्डको 
त्यागनेके लिये किसी योग्य देशकाल आदिकी भपेक्षा नहीं होती | 

देहस् मोक्षो नो मोक्षों न दण्डख कमण्डलोः । 

अविद्याहदयग्रन्थिमोक्षी. मोक्षो. यतसस्‍्ततः ॥५५९॥ 

क्योंकि मोक्ष हृदयकी अविदारूप ग्रन्यिकि नाशझको ही 
कहते हैं | इसलिये देह अयवा दण्ड-कमण्डलुके त्यागका नाम 
मोक्ष नहीं है |. 

कुल्यायामथ नवां वा शिवशषेत्रेषपि चत्वरे। 

पर्ण पतति चेत्तेन तरो; कि लु शुभाशुभम्‌ ॥५६०॥ 

वृक्षका सूखकर झड़ा हुआ पत्ता नाछीमें, नदीमे, भिवराजय्मे 
अथवा किसी चबूतरेपर कहीं भी गिरे; उससे इक्षका क्‍या हादि 
डाभ हो सकता है १ 
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पत्र्य॒ पुष्प फलस नाशवद्‌ 
देहेन्द्रियप्राणधियां. विनाश: । 
, नेवात्मतः खस् सदात्मकस्या- 
७ रे कप ०] 
नन्दाकृतेदक्षवदासति चेष) ॥५६१॥ 
वृक्षेके पत्ते, फूछ और फर्ोंके समान नाश तो जीवके देह, 
इन्द्रिय, प्राण और बुद्धि आदिका ही होता है, संदानन्दखरूप 
खय॑ आत्माका नाश कभी नहीं होता, वह तो बृक्षेके समान 
नित्य निश्चल है। 
प्रज्ञाधन इत्यात्मलक्षण॑ सत्यक्तचकम्‌ । 
अनृद्योपाधिकस्येव कथयन्ति विनाशनम्‌ ॥५६२॥ 
ध्रज्ञानधन”ः यह आत्माका छक्षण उसकी सत्यताका सूचके 
है-विज्ञजन ऐसा अनुवाद ( वर्णन ) करके उपाधि-कल्पित वस्तुका 
ही विनाश बतलाते हैं | 
अविनाशी वा अरेध्यमात्मेति श्रतिरात्मनः। 
प्रत्नरवीत्यविनाशित्व॑ विनश्यत्सु विकारिषु ॥५६३॥ 
“अरे, यह आत्मा अविनाशी है? यह श्वति#भी विकारी देह भादि 
का नाश होनेपर आत्माके अविनाशित्वका ही प्रतिपादन करती है । 
पाषाणवृक्षतृणधान्यकटाल्बरात्रा 
। दग्धा भवन्ति हि सदेव यथा तथेव | 
,,  देहेन्द्रियासुमनआदि समस्तदृ्य 
ज्ञानाभिदग्धम्ुपयाति प्रात्ममावम्‌ ॥५६४॥ 
& ५अविनाशी वा अरेष्यमात्मानुच्छित्तिधर्मा? ( बृह० ४ | ५। १४ ) 
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जिस प्रकार पत्थर, इक्ष, तृण, अल; भूसा और वत्र आदि 
जलनेपर मिट्टी ही हो जाते है उसी प्रकर देह, इन्द्रिय, प्राण 
और मन आदि सम्पूर्ण दृश्य पदार्थ ज्ञानाप्निसि ढग्घ हो जानेपर 
परमात्मखरूप ही हो जाते हैं । 

विलक्षणं यथा ध्वान्तं लीयते भानुतेजसि | 

तथेव सकले दृतव्यं त्रह्मणि प्रविलीयते ॥५६०।॥ 

जैसे सूर्यका प्रकाश होनेपर उससे विपरीत खभाववाद्य 
अन्धकार उसीमें छीन हो जाता है वैसे ही सम्पूर्ण दृश्य-प्रपत्ध 
ज्ञनोदय होनेपर त्रह्ममे ही छीन हो जाता है | 

घटे नष्टे यथा व्योम व्योमेव भवति स्फुटम्‌ । 

तथैवोपाधिविलये. तरह्येव. त्रह्मवित्खयम्‌ ॥५६६॥ 

घड़ेके नष्ट होनेपर जैसे घटाकाश महाकाश ही हो जाता है वैसे 
ही उपाधिका लय होनेपर त्रह्मवेता खयं ब्रह्म ही हो जाता हैं। 

क्षीर॑ ध्षीरे यथा लिप्त तेल तेले जल जले। 

संयुक्तमेकतां याति तथात्मन्यात्मविन्मुनिः ॥५६७॥ 

जैसे दूधममें मिलकर दूध, तैठमे मिलकर तैल और जल्मे 
मिलकर जल एक ही हो जाते है. वैसे ही आत्मज्ञानी मुनि आत्मामे 
लीन होनेपर आत्मखरूप ही हो जाता है | 

एवं. विदेहकेवरय॑ सन्समात्र्यमखण्डितम्‌ । 

ब्रह्मावं॑ प्रप्चेष. यतिनावर्तते पुनः ॥५६८॥ 

अखण्ड सत्तामात्रसे स्थित होना ही विदेह-कैवल्य है। इस 
प्रकार ब्रह्म-भाषको प्राप्त होकर यह यति फिर संसार-चक्रमे नहीं पड़ल। 
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सदात्मैकत्वविज्ञानदग्धाविद्यादिवष्मंगंश..। 

अमुष्य ब्रह्मसूृतत्वाद्‌ अल्लण: कुत उद्धव। ॥५६९॥ 

ब्रह्म और आत्माके एकत्व-ज्ञानहप अम्निसे अविधाजन्य 
शरीरादि उपाधिके दग्ध हो जानेपर तो यह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मरूप ही 
हो जाता है और ब्रह्मका फिर जन्म कैसा ! 

मायाक्टप्ी वन्धमोक्षों न स्तः खात्मनि वस्तुतः 

यथा रज्ौ निष्क्रियायां स्पोभासविनिगंमी ॥५७०॥ 

बन्धन और मोक्ष मायासे ही हुए हैं; वे वस्तुतः आत्मामें 
नहीं हैं; जैसे क्रियाहीन रज्जुमे सर्प-प्रतीतिका होना न होना 
अ्ममात्र है, वास्तवमें नही | 

आधतेः सदसच्वाम्यां वक्तव्ये बन्धमोश्णे। 

नावृतित्रह्षण काचिदन्यामावादनावृतम्‌ | 

यचस्त्यद्व तहानिः स्थादू हत॑ं नो सहते श्रतिः ॥५७१॥ 

अज्ञानकी आवरणशक्तिके रहने और न रहनेसे ही क्रमश 
बन्ध और मोक्ष कहे जाते हैं और ब्रह्मका कोई आवरण हो नहीं 
'सकता, क्‍योंकि उससे अतिरिक्ति और कोई वस्तु है नहीं; अतः 
वह जनादृत है | यदि ब्रह्मका भी आवरण माना जाय तो अद्देत 
सिद्ध नहीं हो सकता ओर द्वैत श्रुतिको मान्य नहीं है | 

बन्ध॑ च॒ मोक्ष च सपेव सूढा 

बुद्भेगुंणं. वस्तुनि कल्पयन्ति। 
' इगावृतिं मेघकृतां यथा रो 
यतो5्हयासड्गचिदेकमक्षसस॒ ॥५७२॥ 


१८१ डपदेशका उपसंहार 


बन्ध और मोक्ष दोनों वुद्धिके गरुग हैं | जेसे मेघके द्वारा 
इप्टिके ढक जानेपर सूर्यको ढँका हुआ कहा जाता है उसी प्रकार 
मूढ़ पुरुष उनकी कल्पना आत्मतत्तमे व्यर्थ ही करते हैं; क्योंकि 
ब्रह्म तो सदैव अद्वितीय, असड्ढ, चैतन्यस्व॒रूप, एक और अविनाशी है | 


अस्तीति प्रत्ययो यथ्व यश्र नास्तीति वस्तुनि। 

ब॒द्धेरेव शुणावेती न तु नित्यस्थ ब॒स्तुन; ॥५७३॥ 

पदार्थका होना और न होना-ऐसा जो ज्ञान है बह चुद्धिका 
ही गुण है; नित्य वस्तु आत्माका नहीं | 

अतस्तो मायया क्छप्तो बन्धमोक्षो न चात्मनि । 

निष्कले निष्क्रिये शान्ते निरबधे निरखने। 

अठितीये परे तत्बे व्योमवत्करपना इुत+ ॥५७४॥ 

इसछिये आत्मामे ये वन्‍्ध और मोक्ष दोनों मायासे कन्पित हैं, 
वस्तुत, नहीं हैं; क्योंकि आकाशके समान निरबयत्र, निष्क्रिय, 
शान्त, निर्मठ, निरज्षन और द्वितीय परमतत्रभ कल्पना कैसे 
हो सकती है ! 

न निरोधो न चोत्पत्तिने बद्धो न च साधकः । 

न मुमुक्षु्न वे मुक्त इत्येपा परमार्थता ॥५७५॥ 

अतः परमार्थ ( वास्तविक ) वात तो यही हैं कि न किसी 
का नाश है, न उत्पत्ति है, न वन्चन है और न कोई साधक हैं 
तथा न मुमुन्नु ( मुक्त होनेकी इच्छावाछा ) है, न मुक्त हैं। 

सकलनिगमचूडाखान्तसिद्धान्तरूपं 

प्रमिदमतिगुद््य दर्शितं ते मयाच् । 
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अपगतकलिदोष॑ कामनिसुक्तवुद्धि 
स्वसुतवदसकृच्यां भावयित्वा सुमुक्षुस्‌ ॥५७६॥ 
हे वत्स ! कलिके दोषोंसे रहित, कामनाशून्य तुझ मुमुक्षुको 
अपने पुत्रके समान समझकर मेंने बारंबार सकल शाद्बोंका सार- 
शिरोमणि यह अति गुह्य परम सिद्धान्त तेरे सामने प्रकठ किया है। 


शिष्यकी विदा 
इति श्रुत्वा शुरोवाक्यं प्रश्रयेण कृतानतिः । 
स तेन समलुज्ञातो ययौ निर्मेक्ततन्धनः! ॥५७७॥ 
गुरुदेवके ऐसे वचन सुन शिष्यने अति नम्रतासे उन्हें प्रणाम 
किया और संसार-बन्धनसे मुक्त हो उनकी आज्ञा पाकर चला गया। 
गुरुरेवे सदानन्दसिद्धों निर्मममानसः । 
पावयन्वसुधां सवोी विचचार निरन्तरम्‌ ॥५७८॥ 
और गुरुजी भी सच्िदानन्दसमुद्रमं मग्नमन हुए सम्पूर्ण 
पृथिवीको पवित्र करते निरन्तर बिच्॒रने छगे। 


अनुबन्ध-चतुष्टय 
इत्याचायेस्यथ शिष्यरथ॒संवादेनात्मलक्षणम । 
निरूपित॑ मुमुक्षूणां. सुखबोधोपपत्तये ॥५७९॥ 
इस प्रकार गुरु और शिष्यके संवादरूपसे मुसुक्षुओंकी सुगमता- 
से बोध होनेके लिये यह आत्मज्ञानका निरूपण किया गया है |# 


# इस ब्लोकमे श्रीशंकराचार्यजीने ग्रन्थके अनुबन्ध-चतुष्टयका वर्णन 
किया है | इस ग्रन्थका अधिकारी मुमुक्षु पुरुष है; विषय आत्मशान हैः 
सम्बन्ध निरूप्य-निरूपक है और प्रयोजन ध्मुमुक्ुओको सुगमतासे 
आत्मज्ञानकी सिद्धिः है । 
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१८३ भ्रन्थ-परदंसा 


हितमिमसुपदेशमाद्रियन्तां 
विहितनिरस्तसमस्तचित्तदोपा; । 

भवसुखविरता। . ग्रशान्तचित्ा। 
श्रुतिरसिका यतयों भुम्नक्षवों ये ॥॥५८०॥ 


वेदान्तविहित श्रवणादिके द्वारा जिनके चित्तके समस्त दोप निकल 
गये हैं और जो संसारछुखसे विरक्त, शान्तचित्त, श्रुतिरहस्पके रसिक 
और मोक्षकामी है वे यतिजन इस हितकारी उपदेशका आदर करें | 


ग्रन्थ-प्रशंसा 


संसाराध्वनि तापभानुकिरणग्रोड्भूतदाहव्यथा- 

खिन्नाना जलकाड्या मरुशुव श्रान्त्या पारआम्पताम्‌ | 

अत्यासनसुधाम्वुधि सुखकर त्रह्मादर्य दशय- 

न्त्येपा शह्नरभारती विजयते निवोणसन्दायिनी |५८१। 

संसार-मार्गमे नाना प्रकारके क्लेशरूपी सूर्यकी किरणसि उत्पन्न 
हुए दाहकी ब्यथासे पीड़ित होकर मरुस्थलमे जल्की इच्छासे भठकते 
हुए थके-मोदि पुरुषोंको अति निकठमे ही अद्वितीय ब्रह्महप अत्यन्त 
आनन्ददायक अम्ृतका समुद्र दिखानेवाली यह श्रीशंकराचार्यनीकी 
निर्बाणदायिनी वाणी निरन्तर जयको प्राप्त हो रही है । 


शति श्रीमतरमहंतपरित्ाजकाचार्ययोपिन्दभगवरत्पूज्यपाद- 
गिष्यश्रीमच्छड्डरमगवत्ततो विवेकचूडामाणिः समाप्तर | 


नआ>+>>ब्ब> रब 220 री लनन+ क््ट्र( 


संस्कृतकी कुछ मूल तथा सानुवाद पुस्तकें 


शीमऊूगवद्दीता-तत्वविवेचनी-पष्ठ ६८४ चित्र ४; सजिल्‍्द: मूल्य ४) 
श्रीमहूगवद्दीता-शाडू रसाष्य-सानुवाद; पृष्ठ ५२०) चित्र ३१ मूल्य २॥।) ' 
श्रीमंह्रगवद्दीता-रामाजुजमाष्य-सानुवाद; पूष्ठ ६०८५ चित्र ३$ स० २॥), 
श्रीमद्भगवद्गीता [ वड़ी |-४४ ५७२३ चित्र ४; सजिल्द: मूल्य. ११ 
इंशावास्योपनिषद्-सानुवाद शाइरमाष्यसहित सचित्र) छष्ठ ५२5 मु० &) ' 
श्रीमद्भागवतमहापुराण-( दो खण्डॉमें ) सटीक, पृष्ठ २०३२३ चित्र 
तिरंगे २७० सुनहरा ११ सजिल्द, मूल्य'** हा 
श्रीमद्भागवतमहापुराण-मूल) मोटा टाइप) पृष्ठ ६९२ चित्र ११ 
सजिल्द मूल्य कक कल न्ग्न ६) 
श्रीमद्भागवतमहापुराण-मूल-गुटका) सजिल्द; पृष्ठ ७६८५ सचित्र मू० ३) 
अध्यात्मरामायण-सानुवादः पृष्ठ ४० ०; सचित्र; कपड़ेकी जिल्‍्द, मू ०. ३) 
बेदान्त-द्शेन-हिंदी-व्याख्यासहित; पृष्ठ ४१६५ सचित्र; सजिल्द: मूल्य ,२) 
पावश्चछ्योगद्शच्र-सटीक पृष्ठ १९२५ २ चित्र; मू० ||) सजिल्द १) 
श्रीदुगोसप्तशती-सानुवाद, पृष्ठ २४०५ सचित्रः मूल्य ॥|)5सजिल्द १) 
सूक्ति-खुधाकर-सुन्दर इलोक-संग्रह।सानुवाद;पृष्ठ २६६५ मूल्य ॥)55० १) 
स्तोच्रलावली-सानुवाद) सचित्र) पृष्ठ ३२०) मूल्य ॥) सजिल्द ॥#) 
प्रेम-दशन-नारद-भक्ति-सूत्रोंकी विस्तृत टीका; सचित्र; पृष्ठ १९२५मृ० |-) 
विवेक-चूडामणि-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ १८४) मूल्य. *** ।>) 
अपरोक्षालुभूति-शडझ्डरस्वामिक्ृत, सानुवाद; पृष्ठ ४०; सचित्न) मू० #)॥ 


१५) 


सनुस्स्लि-द्वितीय अध्याय; सार्थ; मूल्य *"* +-)॥ 
श्रीविष्णुसहर्रनामस्तोत्रम-सानुवाद पृष्ठ ९६, मूल्य. *** -)॥ 
सूलरामायण--सानुवाद) सचित्र, पृष्ठ २४) मूल्य कह; 5०] 
गोविन्द-दामोद्र-स्तोत्र-सानुवाद, सचित्र; पृष्ठ ३२) मूल्य *** -) 

संध्योपासनविधि-सानुवाद) पृष्ठ २४) मूल्य *४० ८.) 

शारीरकमीमांसाद्शन-मूल) छष्ट ४८3 मूल्य “* औ॥ 
भओऔरामगीता-( अध्यात्मरामायणान्तर्गत ) सानुवाद; पृष्ठ ४०० मू० )॥॥ 
भ्रीविष्णुसहस्ननामस्तोत्रम-मूल, पृष्ठ ४८ मूल्य ""* )॥ 


प्रश्नोचरी-श्रीशड्डरस्वामिक्ृत; सानुवाद; पृष्ठ ३९ मूल्य. ***  )॥ 
संध्या-मूल, विधिसहित, पृष्ठ १६५ मूल्य न आओ 
पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


॥ 


